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भूमिका 
i —: 2:— 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ सें कड़ा है-- 
यदा. :चमवदांकाशं वेष्टयिप्यन्ति सानवाः। 
तदा. .देवम'वज्ञाय दुःखस्यान्तो | भविष्यति u 
इसका अर्थ है “जब मनुष्य. आकाश को चमड़े की तरह 
से लपेटने में समर्थ हो जायंगे, तब परमात्मा को जाने बिना 
ही दुःख का अन्त हो सकेगा!” जिस तरह आकाश- को 
चमड़े की तरह लपेटना असम्भव है, उसी तरह उस महान्‌ 
देव का ज्ञान प्राप्त किये बिना मजुष्य दुःखा से छुटकारा नहीं 
पा सकता। . | 3 TAT, 
a हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने दुःखों को तीन श्रेणियों में 
बांटा. है-आधिभोतिक, आधिदेषिक और आध्यात्मिक | 
शारीरिक कारणों; से तथा सांसारिक लेन-देन और संयोग- 
वियोग आदि से जो दुःख होते हैं, उन्हें आधिभौतिक. कहा 
जा सकता. है। जिन दुःखों पर हमारा बस नहीं चलता 
और जिनका कारण दैवीय है, उन्हे आधिदैविक दुःख# कहा 
जाता है। मानसिक और आत्मा-सम्बन्धी दु:खों की गणना 
` आध्यात्मिक दुःखा में है। ये सभी दुःख केवल परमपिता 
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परमेश्वर की कृपा और सहायता से ही दूर हो सकते हैं । इसी 
प्रभु की सहायता से मनुष्य इन दुःखों का नाश कर शारीरिक, 


मानसिक और आत्मिक सुखों को प्राप्त कर सकता है ।“ और 
परमात्मा की सहायता तथा आशीवांद प्राप्त करने का उपाय 


a में वर्णित हे | 

योगिवर श्री अरविन्द घोष ने अपनी “लाइट ऑन योग” 
( Light on Yoga) नामक पुस्तक में लिंखा है कि योग 
का मागे आत्मज्ञान, आत्मनियन्त्रणए और आत्मसमर्पण? 
का मार्ग हे। _गायत्री-मन्त्र सें भी झुख्यतया इसी मार्ग की 
उपदेश दिया गया है। गायत्री-मन्त्र के प्रथम दो पदों में 
परमात्मा के महान्‌ गुणों का वर्णन किया गया है, इन गुणा 
की अनुभूति द्वारा ही साधक को आत्मज्ञान हो सकता है और 
आत्मज्ञान के द्वारा, अपने को उस प्रभु के निकट ले जाने की 
इच्छा से, साधक स्वयमेव आत्मनियन्त्रण का मार्ग अवलम्बन 
SUT | गायत्री-भन्त्र के तीसरे चरण में परमात्मा सै प्रार्थना की 
गई है कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे | इस प्रार्थना का अभिः 
प्राय ही यह है कि साधक उस महाप्रभु के सन्मुखं अपना ARË- 
समर्पण कर देता है। जब साधक ने अपनी बुद्धि की प्रेरणा कॉ 
स्रोत ही उस महाप्रभु को बना दिया.तो उसमें मिथ्याभिमानी 
अथवा अहङ्कार बाकी कहां रह गया । — 


इस तरह संसार के सभी gata छुटकारा पाने bs और 
बास्तविक योग-मार्ग द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का उपाय गा 
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में बणत है । अतः आध्यात्मिक साधको का निस्तार केवल 
इसी गायत्री मन्त्र की सतत साधना द्वारा हो सकता हे । 


बचपन ही से मेरी रूचि आर्यसमाज की ओर रही है। 
अपने बचपन से में आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्पंगों में 
जाता रहा हूं । . मुख्यतः इसी बात ने मुझे आध्यात्मिकता 
की ओर आकृष्ट किया। सन्‌ १६०१ से काश्मीर में मैंने 
अपना कारोबार शुरू किया और वहाँ के स्थानीय आर्यसमाज 
में दिलचस्पी लेने लगा । पिछले ४० वर्षा. में श्रीनगर आर्यसमाज 
से मेरा. घनिष्टतम सन्बन्ध रहा है ओर श्रीनगर की विशेष 
परिस्थितियों के कारण वहाँ आय समाज के मान्य उपदेशों, 
चारकों तथा सन्तों से मिलने-जुलने का सौभाग्य मुझे प्रायः 
प्राप्त होता. रहा है । गायत्री-मन्त्र के महत्व की ओर मेरा ध्यान 
इसी कारण आकृष्ट हुआ ओर आज अपने अनुभव के बल पर 


मैं कह सकता हूं कि जितनी आत्मिक शान्ति मुझे गायत्री | 


माता के प्रसाद से प्राप्त हुई है, उतनी अन्य किसी बात से नहीं | 
अपनी उपयु क्त साधना का परिणाम मैं आज पाठकों के सन्मुख 
इस इच्छा से प्रस्तुत.कर रहा हू कि वे आध्यात्मिकता के aa 
इस गीयत्री-मन्त्र की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हों। 


गायत्री-मन्त्र के केवल वे ही अर्थ नहीं, जो इस पुस्तक में 


वर्णित हैं। गायत्री तो असत के भरडार के समान है, अपनी-* 


a आवश्यकता ओर सामर्थ्य के अनुसार, इ ससे चाहे जो 
अथ निकाले जा सकते हैं । जिस ace एक दवाई के अनेक प्रयोग 
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“हो सकते हैं। मैंने इस पुस्तक में गायत्री-मन्त्र के जो अर्थ लिये 
` हैं, वे मुख्यतः आध्यात्मिक साधकों के लिए हैं। 
' _गायत्री-मन्त्रं का जाप करने के लिए सब से अधिक आव- 
(we चीज एकान्त-सेवन है। मेरी राय में एकान्त-सेवन आत्मा 
का उसी प्रकार का आहार है, जिस प्रकार शंरीर का आहार 
_ अन्न है | एकान्त-सेवन आत्मा की आवश्यक खुराक है | साधकों 
--को गायत्री-मन्त्र* का जाप सदेव एकान्त में ही करना -चाहिए 
: और तब अपनी सम्पूर्ण चित्त-वृत्तियों को गायत्री-मन्त्र की ओंर 
ही केन्द्रित कर देना चाहिए । 
अन्त में में परिडत विश्वदेव जी तथा चि० चन्द्रगुप्त विद्या- 
O लङ्कार के प्रति.विशेष कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस 
` पुस्तक के लिखने में मुझे महत्वपूर्ण सहायतां दी है। 


, १८ ding रोड, लाहौर } | वान : 


२६ जनवरी, १६४७ | 
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गुरुमन्त्र 


© ne e F ` A ट्र 
रम्‌ भू वः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो: देवस्य धीमहि । 
धियो. यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


Teer की महत्ता 


मनुष्य के जीवन कों उत्तम और मंगलकारी बनाने, तथा 
लोक-परलोक की "सिद्धि का साधन उपर्युक्त शुरुमन्त्र. ही है । 
इस अन्त्र को गायत्री माता; पतितपावनी सावित्री और वेद का 
सार,कहा गया है । पू्ेकाल में उपदेश करने वाले महात्माओं 
से और आजकल ऋषि दयानन्द आरि धर्म और ब्रह्मज्ञान 
के प्रचारकों से, जब किसी जिज्ञासु ने उपदेश चाहा या अपने 


कल्याण की बात पूछी, तो उन्होंने गायत्री-मन्त्र का अर्थ-सहित 
जाप करने का ही उपदेश दिया | 


ऋष दयानन्द के उपदेश सुनने के लिए एक aay भी 
आया करता था। एक दिन उसने अपने कल्याण के लिए 
ऋषिवर से उपदेश चाहा और निवेदन बिया... कुछ 
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पढ़ा-लिखा नहीं | आपके उपदेश विढ्धत्तापूर्ण होते हैं, इसलिए. | | 


सुक मूखे को भी कोई कल्याण का मार्ग बताने की कृपा 
कीजिए ।? 
इस पर ऋषि ने उसे अर्थ-सहित गायत्री-मन्त्र लिखकर 
दिया और उससे कहा--“इस मन्त्र और इसके अर्थ को स्मरण 
id करते रहो ! साथ ही रूई के व्यवहार में सच्चे 
तथा इमानदार रहने का प्रण करो। इसी से तुम्हारा कल्याण 
हो जायगा ।? 
सामाजिक दृष्टि से बहुत से ऊंचे ब्यक्त तथा राजा-महाराजा 
आदि भी जब जिज्ञासु बनकर ऋषि के पास कल्याण-मार्ग पूछने 
के लिए आया करते थे, उनको भी बह व्यवहार-शु द्ध के 
साथ साथ गायत्री-मन्त्र-जाप का उपदेश करते थे। 
. स्वामी विवेकानन्द ने एक स्थान पर लिखा है कि जैसे 


' आत्मघात करने के लिए मनुष्य के पास एक मामूली-सा 
` नश्तर होना ही काफ़ी हे, जिसे गले पर लगाकर वह अपना 


जीवनान्त कर सकता है, परन्तु दूसरे को मारने के लिए बड़े 


हथियार की आवश्यकता पड़ती है,-उसी प्रकार किसी ब्यक्ति 


के अपने कल्याण के छिए केवल गायत्री-मन्त्र तथा “ओम्‌? 
शब्द का जाप ही पर्याप्त है | जैसे औषधि का चुटकी भर 
सारे शरीर को नीरोग करने के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 


होता है | 


प्रभु की समीपता प्राप्त करने के लिए, उस जगन्माता की 
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पूजा के लिए जहां उसकी स्तुति, प्रथिमा और उपासना करने 
का शास्त्रों में विधानं है, और उसी को राजयोग भी कहा 
गया है,--वहां गायत्री-मेन्त्र के जाप कीं भीं बंडी महिमा गाई 
गई है । वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌ के अतिरिक्तं मनु आंदि स्मृति- 
कारों नें भी गायत्री-जाप के महत्त्व का सेकड़ों स्थानों पर बड़ी 

रीरि Q 
ही उत्तम रीति से वणेन किया है। 
मनु० श्लोक १४७-१४5, अध्याय २-- 
कामान्मातः पिता चैनं ग्रदुत्पादयतो मिथः । 
संभूतिं तस्य तां विद्याद्‌ यद्योनावभिजायते ॥ 
maea यां जाति ag दपारंगः | 
BANTAM साविञ्यां सा सस्या साऽजराऽमरा ॥ 
q 
अथात्‌ माता और पिता तो कामवश होकर भी बालक 
को. उत्पन्न करते हैं, इस से जिस योनि में बह जाता है, 
उसी प्रकार उसके हस्तपाद आदिक हो जाते हैं । परन्तु सम्पूरण 
बेद का जानने वाला आचाय इस बालक की विधिवत्‌ गायत्री 
उपदेश द्वारा जो जाति उत्पन्न करता है, वह जाति सत्य है, 
अजर और अमर हे | 
परन्तु. जहां हमारी पूजा अर्थात्‌ स्तुति, प्राथना और 
उपासना का ढंग बिगड़ गया, वहां जाप की रीति भी उलटी 
हो गई । तात्पर्य यह है कि उस जाप के मूल में जो तत्त्व 
काम करता था, उसे भुला दिया गया । इसलिए, बीज .के 
AJAR फल की भांति, हमारी प्रभु-भक्ति तथा. जाप का वैसा 
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फलं नहीँ निकलता, जेसा होना चाहिए:था। 

एक ओर ईश्वर पूजा भी टके देकर होने “लगी और केवल 
पंणिडतों तथा पुरोहितो के सहारे पर ही उसे छोड़ . दिया गया, 
दूसरी ओर गायत्री-जाप भी बिकने लगा । इस प्रकार 
कल्याण-पथः-प्रइशेक इस अमूल्य आध्यात्मिक रत्न की भी हमने 
आटे-दाल की भांति विक्री शुरू कर इसकी दुर्गति कर दी। 
इसी लिए आज गायत्री कां जाप हमें कोई लाभ नहीं पहु'चा 


रहा । यहां तक कि आर्या सज्जनों के संस्कारों'में'भी आजकल . 


> Cc A aN खर 
प्रायः पण्डित हीं स्तुति-प्राथना आदि मन्त्र-पाठ कर देते हे । यह 


उन्हीं का कार्य सममा जाता है । यजमान 'तथा उनके सम्बन्धी 


लोग इष्ट-मित्रों के सत्कार तथां उनके साथ बातचीत करने में ही 
संस्कार की सफलता amt हैं | ऐसी अवस्था में यजमांन को 
स्तुति प्राथना आदि से क्या लाभ हो संकता È यही कारण है 
कि वंतेमान संस्कारों से वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता है । आज 
माला तथा तसबीह आदि फेरने वालों की भांति हम sT- 
समाजी भी शब्दमात्र गायत्री का ही जाप करके फल की इच्छा 
रखते हैं, परन्तु उसका कोई फल नहीं निकलंता | इससे निराशां 
की उत्पत्ति स्वाभाविक ही है, क्योकि शब्दमात्र जाप का कहीं 
भी विधान नहीं है । j 

वास्तव में आजकल हमारे प्रायः सभी संस्कार, सन्ध्या 
तथा जाप आदि परमेश्वर के गुणों को धारण करंने तथा 
शक्ति की प्राप्ति की इच्छा से किये ही नहीं जाते, अपितु 


e 
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शुरुमन्त्र की मंहत्ता १३; 


व्यवहार की दृष्टि से, . लोकलाज, . रीतिरिवाज तथा अपने. 
साथियों में मान-पतिष्ठा a करने के उद्देश्य से किये जाते - हैं .1.. 


` इसका कारण यह है कि संस्कृत विद्या,जिसमें,हदमारे धार्मिक मन्थ 


तथा उपासना आदि के मन्त्र हें; केवल ब्राह्मण के लिए ही. छोड़ 
दी गडे है) दूसरे वर्णा ने अपने लिए संस्कृत पढ़ते को आवश्यकत... 
ही नहीं समझी । फलतः वे उसके तत्त्व से Aapa वञ्चित. 
गये हैं | | 
ऋषिं दयानन्द की HIT से हमारा ध्यान वेदवाणी की ओर 
आकृष्ट हुआ है और पूजा तथा जाप के मन्त्र भी हमें ज्ञात हो 
गए हैं, तथापि उन मन्त्रा के अर्था को न जानने के कारण उनके 
जाप आदि पर हमारा विश्वास उत्पन्न नहीं होता । इसी कारण 
मन्त्राँ के पाठ तथा जाप में हमारा मन भी एकाग्र नहीं होता । इस 
त्रुटि को दूर करने के लिये गायत्री-मन्त्र की महिमा, उसके अर्थो 
का कुछ स्पष्टीकरण, सवे-साधारण जनता के सन्मुख रखने की 
आवश्यकता है, जिससे सवसाधारण जनता की रुचिइस ओर 
बढ़ । उसी दंशा में विधिपूर्वक इस पवित्र सन्त्र का जाप कर 
जनत्तायथार्थ लाभ उठा कर शान्ति प्राप्त कर सकती है | 
प्रभु भक्ति के विषय में हमारी प्रचीन संस्कृति का सब से 
प्रामाणिक ग्रन्थ महर्षि पतञ्जलि-नि्मित योगदर्शन है। उसमें 
ऋषि ने जाप के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूत्र लिखे हें 
१.'स्वाध्यायात्‌ योगमासीत? 


किसी बस्तु को यथातथ्य रीति से जानने और उससे _सान्निध्य 
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१8 सायची-महत्त्व 
प्राप्त करने के लिये सबसे पूर्वे उस वस्तु का स्वाध्याय अर्थात 
उसके शुरो को जानना stages है ॥ | 
2. “तज्जपस्तदर्थ-भावनम?? 
गुणों को समभे के पश्चात्‌ उन गुणों को अपने 
अन्दर लाने के लिए उसका जाप शर्थ की भावना करते हुए करनाः 
चाहिये | 

३.“स्वाध्यायादिष्टदेवतास'प्रयोग:!? 

स्वाध्याय से अथात्‌. उसके गुर को. जानने से अपने इष्ट 
देवता की प्राप्त होती हे । सनु भगवान ने, भी इस बात. को इन 
शुळ्दों में स्पष्ट किया है-- . 

चेद-शास्त्नार्थ-वत्वज्ञो यत्न तत्राश्रमे aay! 

इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥'” 

चेद-शास्त्र के अथ का सार जाननेवाला पुरुष चाहे - किसी 
आश्रम में रहे, वह [इस लोक (जन्म) में ही रहकर मोक्ष 
( परमानन्द ) प्राप्त कर लेता है । 

४. महात्मा वुद्ध अपनी पुस्तक धर्म्मपद के प्रथम प्रकरण में 
लिखते हैं । 

“जिस अविवेकी fra धर्म-पद के बहुत से wet को 
कंठ कर रखा है। मगर उनके अनुसार कर्म नहीं करता, वह 
भिक्त पद कां किसी अंश में भी अधिकारी नहीं है । उसका जीवन 
एक ग्वाले की तरह है, जिसका काम केबल दूसरों की गायों की 


गिनती करना है ।” 
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५. महाराष्ट्र के सन्त तुकाराम जी लिखते ži 
“केबल शब्द, कंठ करने. से क्या होमा; sey को देखो 
अथरूप होकर रहो”? बी 9७१ 


& श्री भक्त एकनाथ -जी-- ी 

“शब्द at dg छोड़ दो और शब्द के अर्थ में 
प्रवेश करो + जो जो सनो वह विनीत होकर, विकल्प. को त्याग 
कर स्वय' हो जाओ ।” 


७. श्री आद्य शंकराचाय 'विरचित,““विवेक चूड़ामरि पुस्तक 
न गउछुति विना पानं० ब्याधिरोषधशब्दतः 
विनापरोक्षानुभव ब्रंह्मशब्देन सुच्यते ॥ श्लो७ ६४ iI 
अंथ-ओऔषध को पिये बिना केवल औषध शब्द के उच्चारण 
मात्र से रोग नहीं जाता, इसी प्रकार अपरेक्षानुभव फे विना 
केबल ‘Aa “ब्रह्म” कहने से कोई मुक्त नहीं हो सक्ता ॥ 
WES दृश्यं-व्रिलयमज्ञात्वा तत्वमात्मनः | 
बाह्यशव्देः कुतो सुकिरुक्तिमात्रफलन Will ato ६४।' 
अथ--बिना दृश्य प्रपञ्च का विलय किये और आत्मतत्त्व को 
जाने, केवल बाह्य शब्दों से, जिनका पल केवल उच्चारणमात्र 
ही है, मनुष्यों की मुक्ति केसी हो सकती हे ॥ 
अक्ृत्वा-शत्रु-पघंहारमगत्वा5खिलभूभ्रियम्‌ । 
राजाहसति शददाननों राजा भवितुमर्हति ॥श्लो० ६६ ॥ 
अ्थ--विना शत्रुओं का बघ किये और बिना सम्पूर्ण प्रथ्वी 
*डल:का -एशवय प्राप्त किये, As हूं? ऐसा कहने .से -ही कोई 
राजा नहीं हो जाता ॥ 
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१६; `  गादत्री-प्महुत्वः 
=. श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती, हृषीकेश-- 


‘Simple parrotlike or gramoponic repati-® 
tion of a mantra will hive little benefit” 


“तोते की तरह या ग्रामोफोन के रिकार्ड की तरद किसी 
मंत्र को बोलने और रटने से कुळ लाभ नहीं होता 1” - 
संसार में जिस वस्तु के गुण विदित हों और निश्चय हो. 
जाय. कि यह मेरे लिए लाभकारी तथा कल्याणप्रद है, उस वस्तु 
के लिए श्रद्धा और प्रेम होने. पर उस वस्तु. की. प्राप्ति के लिए 
कष्ट-सहन अथात्‌ तप का अनुष्ठान किया जाता है । जैसे, जब 
तक किसी पुरुष को यह्‌ ज्ञात न हो कि गन्ने के क्या गुण हैं; उससे 
शक्कर. खाँड आदि भी बन सकती है, तब तक गन्ने की प्राप्ति 
के लिए किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ वह नहीं करेगा । इसी 
प्रकार कुनीन या मिचे के गुण पता होने पर, इन में से लाभदायक 
वस्तु की प्राप्ति के लिये यत्न किया जाता है, हानिकर वस्तु' के 
लिए नहीं । इसी प्रकार गायत्री-मन्त्र के अर्थ तथा गुणों का ज्ञान 
होने पर ही उसके लिए श्रद्धा तथा प्रेम का प्रादुर्भाव होगा 
अर तभी उचित प्रयत्न किया जायगा, जिसके परिणाम-स्वरूप 
वास्तविक फल की प्राप्ति होगी | यही निराकार ईश्बए की पूजा 


की पद्धति है इसीलिए आय समाज का कतेव्य है कि वह इस 

निराकार पूजा को आचरण-रूप से जनता के सम्मुख TS । 
पहले कहां गया है कि गायत्री मंत्र को ऋषि-मुनियों ने 

& Yog—Vidauic Kamples P, 98 | 
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गुरुसन्त्रकी,मंहत्ता casts 


TERA, वेद का सार,-सावित्री , माता. shea कहा 


है। इस बात को. प्रमाणित करने के लिए कुछ zg नीचे 
लिखे जाते हें -- aa oa 


(१) भारतीय आय जनता में यज्ञो पवीत-संस्कछएउज् केःस्हूत्व 


- का गिना जाता है | इस संस्कार के समय शास्त्र. के FEMS 


गुरु शिष्य को इसी मन्त्र काउपदेश करता हे | इस लिए सर्वोत्तम 
यही गुरुमन्त्र हे | 


< = = 


(२) सन्यास-आश्रम - में प्रवेश करते हुए नास्िपर्यान्त जल - 

खड़े होकर सन्यासी, “ओश्म्‌ भूभु वः स्व: .॥. ares प्रवि 

शामि” इसका . वार बार पाठ करता है। अर्थातू बहू प्रतिज्ञा 
करता हुआ कह रहा है कि आज मेरी माता सावित्री 


(३) वेद में छग, यजुः तथा साम अर्थातऊज्ञाल,-कर्म 
aT STAT का विधान है, हम इसी को स्तुति, पार्थ ना तथा 
उपासना नाम से भी पुकारते हैं और इसी मन्त्र में उपयु क्त 
बात सार-रूप से, जितनी सनुष्य के कल्याणाथ आवश्यक 


बताई गई है, अतएव इस सन्त्र को वेद का सार कहा मैया है 


LE T7 


(४) जब राक्षसा से यज्ञ को रक्षाथ वन ले जाते समय 
श्रीरामचन्द्र जी ऋषिवर विश्वामित्र के साथ सरयू नदी के तट 


कक रा) SST rad 


पर ठहरे थे, तब प्रात: होने पर सन्ध्या समय ऋषि ने उनको 
उठा कर कहा-- .. । 


झा 


37 १३. w) 


कौशल्यासुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते | 


SROs नरशाद ल Basta दं 
AS नरशादू ल कतव्य॑म्र्‌ दंवमान्हिकम्‌ । . contig sa 
AES SS (o बढ दी) 


ABS र 
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तस्यर्षेः परमोदारं वच: श्रुत्वा नरोत्तमौ | 

स्नात्वा कृतोड्को वीरौ जपेतुः परमं ATT ॥” 

“राम, तू सुपुत्र है, अतः अब निद्रा उचित नहीं । अपना 
नैत्यिक कार्या कर । यह सन दोनों भाई आचमन कर रायत्री 
जाप में तत्पर हो गए |” 

(५) महाभारत में लिखा है कि जब श्री कुष्ण सन्धि के 
उद्देश्य से हस्तिनापुर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने रथ से 
उतर कर शौच आदि के बाद यथाविधि संध्या की-- 

अवतीय रथात्‌ तूर्णं कृत्वा शौचं यथाविधि | 

रथमोचनमादिश्य सन्ध्यामुपविवेश ह ॥ So ८४।२१ ॥ 

उसके बाद हस्तापुर पहुँच कर वह स्नान, हवन और जाप 
कर कौरवों की सभा की ओर रवाना हुए | 

कृतोदकाचुजप्यः स हुताग्नि, HAHA: ॥ उद्योग ६४६ ॥ 


(६) गीता में भी भगवान्‌ कहते हें कि “छन्दों में में गायत्री 


? | इससे विदित होता है कि श्रीराम और कुष्ण जैसे महान्‌ 


पुरुष भी, जिनको लोगों ने ईश्वर का अवतार तक समभा, 
इस मन्त्र का जाप करना आवश्यक समझते थे। अतः हमें 
विश्वास करना aie कि इस मन्त्र में कोई विशेष रहस्य 
छिपा हुआ है | 

(७) श्री स्वामी विवेकानन्द जी ने अमेरिका में गायत्रीः 
मन्त्र पर एक भाषण दिया था। जिसका सारांश यह था-- 
“हिन्दू मूर्तिपूजक न थे, क्योकि उनका ध्येय ( ०८०१ ) मन्त्र 
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ध्येयमन्त्र गायत्री है, जो बिना 


MERA की महत्ता Rs 


गायत्री मन्त्र है, इस सन्त्र, में “तत्त? ( वह) शब्द ही छक 
परोक्ष (invisible) स्वष्टिकता अर्थात्‌ सविता की ओर 
संकेत करता है। कई लोग इस मन्त्र को सूय की उपासना- 
परक बतलाते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि “सबिता? 
शब्द रृष्टिकता इश्वर की उपासना के लिए है। इसके अतिरिक्त 
इस मन्त्र में ज्ञान और बुद्धि के लिए आथ ना हे, जोकि जड़ सू 
कभी नहीं दे सकता । साथ ही एक बिशेष यात यह है कि इस 
मन्त्र में “नः? शब्द समाज का बाचक है, अर्थात्‌ स्त्री, पुरुष, 
शूद्र आदि मज्नुष्य-मात्र को इसके जाप का अधिकार है ।”? 

इससे विदित होता हे कि हमारे पूबेज मूर्तिपूजक नहीं थे । 
वे निराकार ईश्वर के ही पूजक थे और उनकी निराकार पूजा का 


मुख्य साधन गायत्री-मन्त्र था और मनुघ्य-मात्र को गायत्रो-जाप 
का अधिकार प्राप्त था | 


(=) सर मोनियर विलियम ( Sir Moniar William ) 
अंग्रेजी के एक प्रख्यात लेखक हैं। उन्होंने अपनी “दी बुद्धिज्म 
(The Buddhism ) . नामक पुस्तक में गायत्री-मन्त्र के 
सन्बन्ध में निम्नलिखित सम्मति दी है-- 


“इसाइँ-धर्म ईसा के बिना कुछ नहीं, सुस्लिम-धर्ई हजरत 
मुहम्मद के बिना कुछ नहीं, बौद्ध-धर्म महात्मा बुद्ध के बिना 
कुछ नहीं, यशी पुरुष उनके ध्येय अथचा प्राण हैं, परन्तु मुझे 
सत्य कहने में संकोच नहीं, यद्यपि मैं इसाई हू'। हिन्दुओं का 


1 किसी ऋषि-मुनि या. महान्‌ पुरुष | 
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PA) जीविते < क P & | 
के जीवित रह' संकेता है । हिन्दू-धर्म का आधार किसी विशेष 


मनुष्य पर नहीं है । इस मन्त्र के द्वारा सीधा परमेश्वर सेहर 
उके मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता SS । 


\ ~ S 

(६) बुद्ध भगवान्‌ ने “सुत्तनिपात” में ब्राह्मणों के कर्म- 

विधान का कार्या वर्णन करते हुए वेद को' मुख्यता दी और 
वेदाध्ययन में गायत्री-मन्त्र पर भी विशेष बल दिया है | 


वर्तमान समय के बहुत से स्त्री-पुरुष, निरन्तर कई वर्षो से, 
लगातार सहस्रां की गिनती में गायत्री-मन्त्र का पाठ करते हैं, 
अनेक सज्जन प्रतिदिन जल में खड़े होकर गायत्री-मन्त्र का हजार 
बार जाप किया करते हैं, परन्तु उनके जीवन में कोई विशेष 
परिवर्तन ने स्वयं उन्हें अनुभव होता दे और न दूसरों को ही । 

* हम देखते हैं कि हमारे परिडत, पुरोहित, तथा उपदेशक आदि, 
जो संध्या तथा गांयत्री पर व्याख्यान देते तथा स्वय भी इस मे 
-का जप करते हैं, लाभालाभ, मानापमान, संयोग-वियोग आदि 
परिस्थिजयों में साधारण पुरुषों के समान आचरण करते a 
उनकी यह दशा देख एक जिज्ञासु का हृदय भी श्रद्धा और पेम 
से आप्लावित होने के स्थान wate में पड़ जावा है । इन 
परिस्थितियों का सव से अधिक चिन्ताजनक परिणाम यह हो रहा 
VMSA SID DOTS ASIP PN, SDE ties 


&इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि बिदेशी विद्ठान्‌ भी इस 
` गगयत्री-मंन्त्र की कितनी अशंसा करते हैं और मलुष्य के कल्याल 
` के लिये इसे कितना श्रेष्ठ मानते हैं । (चि०) ` 
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है कि नवशिक्षित समुदाय की इस ओर से आस्था ही नष्ट शे... 
गईहै। :. | 

वे तो अत्र यहां तक कहने लगे हैं कि संस्कार, संध्या, गायत्री 
मन्त्र आदि वैदिक, तथा संस्कृत श्लोकों के जाप आदि के स्थान 
पर अपनी सातृभाषा में ही उपासना, प्राथना आदि किये जावें । 
परंतु निम्नलिखित कारणों से उपयु क्त बिचार बहुत दोषपूण है- 
(क) गायत्री-मन्त्र को चेद का सार कडा गया है। सावित्री 
साता और पतितपावनी आदि विशेषण इसके साथ, महात्मा 
2 ने तथा प्रभुभक्तो ने लगाये हें । इन सब विशेषणों की पुष्टि 
_ गायत्री-मन्त्र अपने आप करेगा, जैसा कि आगे चलकर इसका 
व्याख्यान किया जावेगा | परन्तु जिज्ञासुओं में गायत्री के जाप के 
लिये रुचि पैदा करने के विचार से थोड़ा-सा दिग्दर्शन यहां सी, 
केबल इस वात का किया जाता है कि गायत्री-मन्त्र वेद का सार 
कैसे है । | 
इस जगत के रचयिता ईश्वर ने वेद का ज्ञान रादि सृष्टि में 
किसके लिये दिया है ? मनुष्यों के लिये। और क्‍यों दिया है ? 
मनुष्या के कल्याण के लिये। अर्थात्‌ जीवों ने जो अज्ञानवश 
उलटे कर्मे करके अपने लिये दु:ख के साधन एकत्रित कर लिये 
हैं, जिनको वे कई योनियों में भोगते हैं, बे जीव मनुष्य-योनि में 
आकर ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञानपूवेक और बुद्धि पूर्वक काम करने 
अभ्यास करे', gai से रहित होकर सुख को प्राप्त करें । सुख 
| और नजातं भी कहा गया है। इसी 
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लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वेद का विषय ज्ञान, कर्म उपासना है । 


इसी का इस प्रकार भी वर्णन किया जा सकता है कि ईश्वर 
सत्‌ चित्‌ आनन्द है। जीव सचित्‌ है, परन्तु आनन्द जीव का 
स्वाभाविक गुण नहीं | यही जीव में न्यूनता है, और इसी न्यूनता 
को पूरा करने के लिये ही, इसके स्वाभाविक गुण ज्ञान और 
प्रयत्न अर्थात्‌ कर्म करना है। सांसारिक माता-पिता की तरह 
ईश्वर का लक्ष्य वेद-रूपी ज्ञान देने का यह है कि जीव-रूपी 
सन्तान उसके समीप आकर निरन्तर आनन्द को प्राप्त करे, जो 
कि उनको और कहीं नहीं मिलता, या प्रकृति के संग से नहीं 
मिलता है, वह दुःख से मिला हुआ सुख है तथा क्षणिक 
भी है। इस लिए वेद का मुख्य लक्षण ईश्वर प्राप्ति कहा और 
माना गया हे | 

अब देखना यह है कि ईश्वर किन गुणों के कारण आनन्द . 
का खोत है, ताकि जीव भी उन गुणों को यथाशक्ति धारण करे, 
और यथाशक्ति बहुत देर तक उस खोत में डुबकी लगाकर रहे, 
अर्थात्‌ उसी का रूप होकर रहे, जिसका दूसरा नाम मुक्तिया 
नजात है | और ये गुण गायत्री के जप से कैसे प्राप्त होते है, 
जिनका साधन वेद का विषय ज्ञान, कर्म, उपासना È | 

१, ईश्वर प्रेम का खोत है तथा पुञ्ज है । और जहां निरन्तर 

प्रेम है, वहां निरन्तर सुख है | 
२, इश्वर पवित्रता का स्रोत तथा पुञ्ज है। जहां निरन्तर 
पवित्रता है, वहां ही निरन्तर आनन्द है सुख है। 
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३. ध श्वर सत्य स्वरूप है, और जहां निरन्तर सत्य है, वहां 
ही निरन्तर सुख है । । 

४. इश्वर ज्ञान, बुद्धि का भण्डार है, उसके सब काम ज्ञान, 
और बुडद्धिपूवक हैं और इसी लिए नियमपूर्वक हैं । ईश्वर 
में अज्ञान का लेश भी नहीं । और जहां ज्ञान, बुद्धि, वा 
नियमपूर्वक कमे हों वहां ही निरन्तर आनन्द होगा | 

५. इंश्वर प्रकाशस्वरूप हे । उसके सारे गुण, कर्म स्वभाव 
प्रकाशयुक्त हैं । वहां कुछ छिपाव-लुकाव नहीं और जहां 
निरन्तर प्रकाश होगा, वहां ही सुख होगा, इत्यादि । 

अत: अब जीव के लिये आनन्द-प्राप्ति, इश्वर-प्राप्ति व मुक्ति- 

रूपी लक्ष्य की प्राप्ति के उद्दे श्य से यह आवश्यक हुआ कि ऊपर 
कहे इश्वर के कुछ गुणों को वह यथाशक्ति प्राप्त करे । और यह 
भी सिद्ध हुआ कि इन गुणों का जीव को प्राप्त कराना वेद का 
लक्ष्य है और इन सव गुणों की प्राप्ति ज्ञान के बिना हो नहीं 
सकती | यहां ज्ञान से तात्पर्यं केवल पुस्तक ज्ञान नहीं, शब्द 
ज्ञान नहीं, अपितु विज्ञान भी है, क्‍योंकि निश्चयात्मक ज्ञान को 
ही शास्त्र ज्ञान कहते हैं, जिसका फल कर्म और फिर विज्ञान 
है। शेष सब अज्ञान है, अर्थात्‌ अल्प ज्ञान है | 
ज्ञान के लिए दूसरा शब्द स्तुति हो सकता है। तात्पर्य 
यह कि इन गुणों को निरन्तर स्मरण करके, विचार व मनन 
करके और यह जान कर कि मेरी न्यूनता मेरे में इन गुणों के 
। न होने अथवा न्यून होने के कारण है और मेरा लक्ष्य इनको ' 
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अपने , अन्वर aye ' सिद्ध हीतां है; और वे गुण अभ्यास 
से ही आते हैं, जिसका दूसरा नाम'क्मे 'कहा'जा सकता है | 

"इ के इन गुणों का स्मरण करना या स्तुति करना 
अथवा इन गुणों स्रोत से गुणों के मांगने के लिए 
प्रॉर्थ नो करनारे eq गुणों के धारण ' करने योग्य अपने 
को वर्ना Gas से _ उत्तम कम है। फिर इसी ईख्वर-स्तुति 
की SPAT कर्म से उपासना, अथात इन गुणा का जीव 


Gl A Tay कले-रूप si होती है। और यही ` 


HIET SPST वेदे का ater z] 
मायंत्री-सन्त्र सें. क्योंकि जीवे के a योग्य, जिस से 


वहे अपने लक्ष्य को प्राप्त करे सके) पहले आठ शब्दों में इर 


aia स्तुतिकी गई के जिनका अंथ “सहित, जैसा कि 
SA ada "जावेगा, जांप करने से अथवा SAT की स्तुति 
के झवर aat बंतलाये aaa, जिनके कारणं कि” 
राने काः स्रोत है, पर्याप्त शिक्षा मिल सकती है । और 
Saat" ज्ञान प्राप्त करके ' जिज्ञासु की ज्ञनिपूवक कर्म: करने सें 
ag आप प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, 'जिसके फलस्वरूप विज्ञान 
ओर उपासना में सफलता” होती हे; Fel लक्ष्य गायत्री के 
Bee @ ma होता है। क्योंकि स्तुति के आठ शब्दों के 
it स थमे हि? at तासचे” हीं ayaa कमे करना है 
“किसी ' गणका ध्यान STAI करना वे उसे 


Tx = TTT 
“करने की वास्तविक अर्थ उन गणो See 
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या कर्मे करके जीवन में धारण करने का है, ( कर्म का 


तात्पय वेद में शुभकर्म है, शेष अकमे हें, या विक्रम है, “अर्थात्‌ 
See कमे या अज्ञानपूर्वेक कमे कहे गए हे 


है, जिनका फल दु:ख 
होता हैं ) | आन्त में REN यो न प्रचोदयात? का तात्पर्य ही. 
श्वरीय बुद्धि अथात्‌ प्रज्ञाबुद्धि को प्राप्त करना है, जो कि ज्ञान 
और st से प्राप्त होती है । जिसका फल cer आनन्द 
होता है । अर्थात्‌ प्रकृति को छोड़ कर ज्ञानस्वरूप 
बुद्धि के भण्डार इश्वर को प्राप्त करता । यही उपासना का 
तात्पय -है,जो कि गायत्री के जाप का फल हैं । इसीलिए 
गायत्री को बेक का सार कहा गया है । क्योंकि (१) बुद्धि या 
ज्ञानःकीःअत्यन्तः शुद्धि को सत्य कहते हैं और सत्य ही इश्वर 
SQ) weap अत्यन्त शुद्धि को अहिंसा कहते हें 
अथात पूर्ण प्रेम और पूर्ण शुद्धि ही ईश्वर है । जीव जितना 
ज्जितना इंन गुणों को धारण: करेगा; SIT उतना बह सुख प्राप्त 
करेगा और जंब बह इन; गुणो का STS जावेगा ( जैसे लोहा 
` अग्नि में ) वही मुक्ति की अवस्था होगी, या, ईश्वर-प्राप्ति की | 
ओर इस कार्य में गायत्री-मन्त्र समर्थ है.। इसी प्रकार मन को 
पवित्रता के लिये भी गांयत्री-सन्त्रं में पर्याप्त साधन, सामग्री 


~ 


तथा इऱ्धर.उपासना,आदि ) जीव की शिक्षा के लिये. विद्यमानं 
ह. । जिनकी sare आये की. जावेगी ।  . - | 


(ज्ञान, सत्संग, स्वाध्याय, सेवांधस, दुष्ट-विचारों की चवत्त 


. (ख) ऋषि दयानन्द ने अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक वेदों को जर्मनी सेः 
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२६. गायत्री महत्त्व 


मँगाकार पुनः उनकी मान-प्रतिष्ठा हिन्दू-समाज में कौयम की | 
यह इसी कारण कि मूलवेदों को बह मचुष्य-समाज की सर्वे-श्रेष 
निधि मानते थे । संस्कार, संध्या आदि वर्तमान भाषाओं में 
शुरू हो जाने पर मूल वेदों की महत्ता को लोग भूल जाये गे.और 
सारी जिम्मेवारी आय समाज पर होगी, क्योंकि वही ऋषि का 
प्रतिनिधि हे । 

(ग) दृष्टान्तरूप से हम मूल वेदों को गेहूं और उनके 
विभिन्न अनुवाद, को दलिया, आटा, रोटी आदि कह सकते 
हैं । जिस तरह गेहूं का बीज पास होने पर ;हम उससे पूरी, 
मालपूआ, दलिया या रोटी आदि जो कुछ भी चाहें बना सकते 
हैं। परन्तु यदि हमने गेहूं को पीस कर उसकी रोटियां ही बना 
लीं, तो हम उससे और कुछ भी नहीं बना सकेंगे । दूसरी चीजें 
बनाने का हम मार्ग ही बन्द कर लेंगे | ठीक इसी प्रकार 
वैदिक भाषा के जो मन्त्र हमारे ज्ञान के अधार हैं, उनको छोड़ 
हिन्दी को अपनाना, गेहूं की रोटियां पका कर अपने पास रख 
लेने के समान है | 


इसी भावना को लेकर कुछ नवयुवक महात्मा गांधी 
जी के पास गये । परन्तु महात्मा जी ने इस प्रस्ताव का 
यही उत्तर दिया कि संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं, जो 


पूर्ण री : 
अतः इस मूल को वैसा ही रहने दो और अपनी वाणी में भी 


प्रार्थना करते रहो | 
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ति से वेद मन्त्रों का व्याख्यान अपनी भाषा में कर सके, - 


गुरुमन्त्र की महत्ता Re 


इस प्रवृत्ति का मूल कारण यह है कि जब कोई जिज्ञासु 
हमारे पास आता है तो हम किसी शब्द को कोष सें देखकर 
उसका अथ बताने के समान पुस्तकपठित अर्थ बता देते हें । 
उस पर हमारा अपना कोई अनुभव नहीं होता और प्राय: 
हम उसको शब्दपाठ, जाप का ही उपदेश देते हें जो कि 
प्रभुभक्ति के लिए प्रथम सीढ़ी है और क, ख, ग पढ्ने के 
समान है। जैसे वर्षों तक पहली सीढ़ी पर ही as रहने 
वाला पुरुष मकान के ऊपर नदीं पहुँच सेकता तथा वर्षा तक | 
क, ख, ग पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी ज्ञानी नहीं बन सकता, 
ओर अपना लक्ष्य प्राप्त होने से उसे कोई आनन्द नहीं 


अनुभव हो सकता, वेपे ही शव्दमात्र के जाप से कोई वास्तविक 
लाभ नहीं होता । 


उचित यह्‌ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानव-जीवन से 
वास्तविक लाभ उठाने के लिए किसी एक मन्त्र को तो सजीव 
बना ही ले | जेसे एक झाली भूमि Gear उसमें विविध 
साति के पोधे तो लगा दे, किन्तु वह किसी एक पौधे को भी 
इस योग्य न बनाए कि उसके द्वारा उसका निर्वाह चल सके 
अथवा उसकी अपनी डदरपूर्ति हो सके, तो उसका सारा 
परिश्रम अपने लिए निष्फल हो जायगा और अन्त मे 
पश्चात्ताप के सिवाय उसके हाथ कुछ भी न लगेगा । ठीक 
इसी प्रकार चारों वेदों का परिडत होने पर भी तथा विविध 
शास्त्र कण्ठस्त कर लेने पर भी यदि एक विद्वान किद्दी एक 
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२5 गायत्री-महत्त्व' 
मंत्र कों भी सिद्ध न करे तो उसे अपनी विद्धत्ता से कोई 


आनन्द प्राप्त नहीं हो सकेगा। शब्द की खेती ने कभी किसी 


को फल नहीं दिया | व्याकरण का ज्ञातो यदि उसका उपयोग 
नहीं करता, तो बह केवल भाररूप ही है, उससे उसको लाभ 
(ale नहीं । हजारों बुझे हुए दीपक एक बुफे हुए दीपक को 
जलाने में समर्थ नहीं हो सकते परन्तु एक प्रकाशित दीपक 
हजारों दीपका को जला सकता है. इसी प्रकार जो व्यक्ति 
( पुरुष या स्त्री ) एक भी संत्र का साक्षात्कार कर लेता है वह 
जहां अपने आप उन्नत एवं विज्ञानशील वन जाता है, वहां दूसरों 
को भी प्रकाशमान कर उनका कल्याण कर सकता है । वेद 
में ठीक कहा है--“अग्निना अग्नि: समिध्यते ? । 


` इसी प्रकार यदि हम लोग इस परस पावन मन्त्र को सजीव 
( सक्षात्‌) कर लें तो हमारा तथा हमारी जाति का कल्याण हो 


सकता है और क्रमश: संसार में वह अवस्था आ सकती है, 


जिसके लिए भारतवर्ष तथा अन्य देशा लालायित हें $ sofia’ 
शब्द हमने BAF पर लिख दिया, उसके ae भी हमें SNe 
हैं, किन्लु यह लिखा हुआ अथवा उच्चारण किया हुआ अग्नि! 
gies ~ ४ < है = र 
को जिससे दम, अग्नि, Rog उच्चार करते दा 
सकता ÈI अग्नि का नाम लेना सरल है परन्तु नाममात्र से 
सर्दी दूर नहीं 
` नकती और न प्रकाश ही हो सका है । परन्तु वह अग्नि 
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`A ~ è \ गौर > ९ 
_> न तो कागज को जलाने में समर्थ है और न वह हमार मुह 


होती तथा उष्णता नहीं आती, रोटी नहीं. 


O 


a SN 


TRAST मह ता RS 


est कि: दिलासलाई में. पच्छन्न है; रगड़ने -+-तथा: अनुकूल . 
साधन, अथात्‌ शुष्ककाष्ठ आदि :उपस्थित - होने - पर :-ही 
जलेगी, जिससे: प्रकाश होगा-और जिरूसे भोजन THT कर 
हम अपनी क्षूधा निवृत्ति कर सकेंगे । इसी प्रकार किसी 
मंत्र के वास्तविक अर्थे को जान कर, निरन्तर स्मरण द्वारा 
उसको कभी न भूलने वाला बना कर (अर्थात्‌ उसके अथे की 
भावना को अपने लिए सदा सजीव बनाकर ) और उसके 
भाव को आचरण में चरितार्थ कर ही हम लाभान्वित al सकते 
हैं और यही किसी मन्त्र का सच्चा जाप है। 
जैसे शरीर में जीवात्मा के होने से ही शरीर की शोभा 
है और जीव के कारण ही' शरीर की स्थिति है अन्यथा शरीर 
में रङ्ग, रूप, रस, आकष ण्‌, प्रेम तथ! पवित्रता आदि कोई 
भी गुण नहीं रह सकता, ऐसे ही शब्द और अक्षर तो शरीर 
के समान हैं और अर्थ TAT आत्मा के समान है । अर्थ 
के विना अक्षर या शब्द से कोई लाभ नहीं, कोई शोभा नहीं | 
केवल शब्द से आत्मिक तृप्ति नहीं हो सकती ! इसलिए इस 
गायत्री-सन्त्र को सजीव करना एक जिज्ञ.सु का परम कर्तब्य है 
अर्थात्‌ अर्थसहित,निरन्तर, नियत समय पर तथा 


ग श्रद्धा से इसका 

जाप करना चाहिये । Le i 
इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य है-जैसे 

एक शरीर के अन्दर आत्मा तो विद्यमान है, शारीर जिन्दा 


है, साँस लेता है, परन्तु वह जागता नहीं, हर समय सोया 


है 
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करके हमें अपने को उपयुक्त मनुष्य की भा 


"३० गायत्री-मेहेत्त्व 


रहता है, अथवा वह आलसी है या निःशाक्त 


है । ट 


जीवन मरे हुए के समान ही है, क्योंकि ऐसा ब्यक्ति अपने 


कता। 
जीवन को पराश्रित बना उससे कोई लाभ नहीं उठा से 


A c 
इसी प्रकार मन्त्र के अर्थ जान कर या इसके अथ को pe 
fa केवल जिन्दा 


नहीं करना, अपितु उस ज्वाला को निरन्तर प्रज्व'लत करना 


है, जैसे एक माता भोजन बनाते समय निरन्तर ध्यानपूर्वेक 
अग्नि को एक रस जलाये रखती है और तब तक निरन्तर 
जलाये रहती है जब तक क भोजन को पूर्ण ताप पहुंचा कर 
वह उसे परिपक्क अवस्था में नले आए। इसी प्रकार इस 
मन्त्र को भी सजीव करना ही लाभप्रद है । :एक अंगरेज़ लेखक. 
ने कहा हे- 

‘To reach the port of Heaven you should’ 


sail, not drift or lie-at-anchor.” 


` अर्थात्‌ “स्वर्गरूपी बन्दरगाह तक पहुंचने के लिए तुम्हारे 
जहाज को गन्तब्य स्थान की ओर बराबर बढ़ते रहना चाहिए, न 


| 
| 
| 
| 


कि कभी इधर और कभी उधर बह जाना या लंगर डालकर 


` खड़े रहना |” 


hd 
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गायत्री-जाप-विधि - 


गायत्री-मन्त्र के शुद्ध-पाठ का अभ्यास कर, उसका शब्दार्थ. 
समक लेने के पश्चात्‌ उसके भाव को हृदयंगम करते हए. 
उसका जाप करना चाहिए । इस सन्त्र में ईश्वर की स्तुति के 
लिए जो शब्द आये है, उसको बार-बार तथा निरन्तर एकान्त 
में वेठ कर अनुभव करना चाहिए अर्थात्‌ एक-एक शब्द को. 
. लेकर, परमात्मा के जो गुण उसमें बत गए हैं, उनकी. 
वास्तविक रूप से अनुभूति करनी चाहिए | उसके संबन्ध 
में जब तक निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न न हो; तब तंक स्वयं 
अपने मन से उन संन्देहों का उत्तर मांगने का प्रयत्न करना 
चाहिए, और यदि स्वयं सन्देह निवारण न हो सके तो अन्यः 
किसी साधु, ज्ञानी या महात्मा से बह सन्देह दूर करना चाहिए 
संशय के रहते हुए उन गुणों से किसी प्रकार का प्रेम नह 
सकेगा । साधक के लिए इन गुणों का चिन्तन उस सीमा तक 
नितान्त आवश्यक है, जब तक उसको यह प्रतीत न होकि 
मन्त्र में वर्णित परमात्मा के गुण उसमें आने लग गये हैं। 
इन गुणों के आने पर आत्मा स्वयं अनुभव करने लगता है 
तथा अन्य व्यक्ति भी इस तरह के साधक की प्रत्येक बात में 
स्पष्ट परिवर्तेन देखते हैं। जैसे रेल के इंजन से जब तक 
२१२ डिग्री की स्टीम (भाप) पै 


पदा न हो जाय, तब तक. 
उसमें गति नहीं आती और इस शक्ति को पैदा करने के लिए 
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३२ गायत्री-महत्व 


उसके योग्य सामग्री उसे बरावर देते चले जाते हें । और 
जब इंजन की. शक्ति SFA सीमा तक पहुँच जाती है तब ड्राइवर 
उसे देख ही लेता है, साथ ही बाहर के लोग भी, उसकी 
गति को देखकर उसके चलने की शक्ति का अनुभव करने लगते 
हे । इसी प्रकार सांधक पुरुष को उस सीमा तक लगातार जाप , 
करना उचित है, जब तक वह अपने में कोई विशेष शक्त 
आई हई न देखे | एक बार अपने में किसी विशेष शक्ति 
और परिवर्तन का अनुभवं होने परं साधक में श्रद्धा उत्पन्न at 
जाती है, और उके बाद वह लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने का 


ग्रयत्न करता रहता है। 


< 


लोग सममते हैं कि इस कार्य में बहुत समय लगता हे ओर 
qe एक अत्यन्त कठिन कार है. | परन्तु नीचे लिखे हअ 
से यह स्पष्ट हो जायगा कि यह कार्यो कोई बहुत कठिन if तथा 
बहत अधिक समय लेने वाला नहीं है । जैसे चार-पाँच 
अपनी अनपढ़ माता को ' बारबार : 


बरस का एक वालक i 
इन शब्दों का प्रयोग करते 


“आग”, “पानी” आदि कहते और 
सुनकर स्वयां समभ जाता है कि अग्नि और जल क्या 
चीज हैं | इन. दोनों शब्दों... के अथों की वह, निश्चयात्मक 
अनुभूति कर लेता है। अब. यदि आप उसके! सामने गलती 
a भी. अग्नि! शब्द का उच्चारण कर दें, *तो वह दूसरी A 
की ओर VIA करेगा, ae. उससे. आय? ही aa 
gat. (SE .यह भी जान जाता है कि sw से. अकारा 


` 
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i गायत्री-जप-विधि ३३ 
'और ताप आदि मिलते हैं तथा पानी से शीतलता प्यास 
Gat, तरलता आदि प्राप्त होते हैं । यद्यपि अभी तक 
उसको तथा उसकी अनपढ़ माता को अग्नि आदि शाब्द के 
अक्षरों तथा उनके यौगिक अर्थो का ज्ञान नहीं | ड 
शब्द का आध्यात्मिक अर्थ इश्वर? भी है. यह अर्थ न उस 
बच्चे को पता को पाता है और न वह स्वय' उसे जानता है। 
सम्भव है उसको माता तथा स्वय' उसने भी, कभी किसी 
सत्संग में “अग्निः का यह आध्यात्मिक अर्थ सुना हो, परन्तु 
उसकी माता ने इस अर्थ का अनुभव करने के लिये अभ्यास 
नहीं किया । इसलिए “अग्नि? शब्द सुनकर उसे कभो 'परमात्मा 
का ध्यान नहीं आएगा, सिर्फ 'आग? का ही ध्यान आयेगा। - 
तो क्या गायत्री में ईशस्तुति के लिए आये हए ' भू आदि 
आठ शब्दों का साक्षात्कार कोई अत्यन्त कठिन कार्य है ९ 
खास तौर से जब कि हम सतत प्रयत्नपूर्वक अध्ययनशील रहे 
हों, हमारा दृष्टिकोण तार्किक या बौद्धिक रहा हो, ओर 
यूनि ,सिंटियों की बड़ी बड़ी परीक्षाएँ पास कर चुके हों, इन 
` परिस्थियो में एक अध्ययनशील साधक विचार कर सकता हे 
कि इन आठ शब्दों के साक्षात्कार में उसे कितना समय लगेगा। 
इसलिए जिज्ञासु को इन आठ शब्दों के अर्थों की ऐसी अनु 
कर लेनी चाहिए, जैसे सुगन्धि आते ही फूल का ध्यान आ जाता 
है, या किती चपने भित्र का नाम लेते ही उसका स्मरण 
आता है । गायत्री-जाप की यही विधि हमारे पूर्वज वर्ता करते थे 
और यही साधन इन अमत-भरे शब्दों को सजीव करने का है। 


= + 
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: “HRA? नाम को महिम। 

. गायत्री-मन्त्र का पहूला शब्द 'ओश्म! है जो ईश्वर का सब 
से मुख्य और सब से महत्वपूरण नाम है। शेष सव नाम-- 
ब्रह्मां, विष्णु, महेश, आदि--गौण हैं, अर्थात्‌ “किसी सम्बन्ध 
था गुण से रखे गये हैं, जैसे, शिव से कल्याण करने वाला, 
विष्णु से ब्यापक तथा ब्रह्मा से महान्‌। “ओम की महिमा 
का वर्णन वेद, शास्त्र तथा उपनिषद्‌ आदि ग्रंथों में जगह- 
जगह पर आया हैं। यह शब्द अ-उ-म्‌ इन तीन अक्षरें से 
मिलकर वनता है। ऋषि दयानन्द ने 'ओश्म! के अथे इस 
प्रकार किये हैं-अ-से विराट, अग्नि तथा विश्व आदि, उ- 
से हिरण्यगर्भ, वायु तथा तेज आदि, मसे 
तथा प्राज्ञ आदि । यदि इन शब्दों की व्याख्या का विस्तार 
किया जाय, तो परमेश्वर-वाचक कोई शब्द भी बाकी नहीं 
रह जायगा | जैसे, एक रुपये की दो अठन्नियाँ, चार 
चवन्तियाँ, आठ दुअन्नियां, सोलह आने, बत्तीस टके तथाचौंसठ 
पैसे आदि होते हैं और ब्यबद्दार में वे सब रुपया या उसके 
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SAA? नाम की महिमा ३% 


भाग के स्थान पर चलते हैं, कोई उनके लेनं-देन से इनकार 
नहीं करता, इसी तरह ओउम” के अतिरिक्त -जितने भी शब्द 
हैं, चे सब इसी एक शब्द के अन्तर्गत आ जाते हैं, क्‍योंकि 
सारे गुणों का समावेश इसी के अन्दर हो जाता है। 

यहाँ शंका की जा सकती है कि अकार के विसट_ आदि 
अर्थ ` उकार आदि से ही क्यों न लिये? तथा ओम्‌ शब्द 
फे अन्दर सारी सृष्टि कसे आ जाती 2? इसका विस्तार से 
च्याख्य,न तो माएडूक्य उपतिषद्‌ में दिया गया है। बुद्धिमान्‌ 
जिज्ञासु वहाँ से पढ़ सकते हें । परन्तु संक्षिप्त व्याख्यान यहाँ 
. भी किया जाता है । 

“गम्‌? शब्द का वह स्थूल अर्थ जिसे एक साधारण 
व्यक्ति भी समझ सकता है तथा प्रतिक्षण स्मरण भी रख सकता 
है, इस प्रकार eS से सृष्टि की उत्पत्ति; 'उ' से स्थिति 
( विस्तार ) और 'म्‌' से प्रलय अर्थ अभिप्रेत हे । इस अर्थ 
का भास “ओम? शब्द के उच्चारण से हो सकता है, जैसे 
अः के कहने से मुह खुल जाता है, 'उ! से उसका विस्तार 
“जन्माद्यस्य यतः? इस वेदान्त सूत्र का द्योतक.है। यह शब्द 
Saf , स्थिति और लय करने वाले पदार्थ का नाम स्वयं 
भासित कर रहा है। अन्य कोई भी परमेश्वर का नाम इस 
प्रका का नहीं, जो इन तीन गुणों को एक साथ प्रकट करता 
हो। इसको आप निम्न मानचित्र से ठीक समभेंगे । यह 


tł 
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मानचित्र ages उपनिषद्‌ के आधार पर बनाया गया है-- 
O | जगत्‌ | अक्षर 'शरीरा- | लोक | सृष्टि की अवस्था | 
अच्तर! 
_| की (उच्चारणवस्था |अवस्था | दिवता |स्थूल|सूच्म कारण उच्चारण Fea 
seq 3 जागृत 
खुलना 


ब्रह्मां डकी 


अवस्था देवता 


स्थूलसूच्म _ कारण | 


| 
अग्न विराट | अग्नि 


a 


स्थ्रूल शिव 


विश्व > 


नत हिरण्य. 


वायु वायु 


~ 


RT 


A ~ 


_ ॥स्थात 


a | 
विस्तार| स्वम 


qsa ¢ 
है गभ 


| 
स्‌ inde सुछुस्ति | ईश्वर sea 


safe 


See भि 


इन उपयु क्त अवस्थाओं को लाने वाला इन सब शक्तियों 
तथा तीनों लोकों का नियन्ता और मालिक होने से विराट_ 
आदि अर्थ अ, उ, मू से लिये गये हैं। ये अर्थ बुद्धिपूर्वक 
और. युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं और इसी आधार पर ऋषि 
दयानन्द ने ये अर्थ सत्यार्थ-प्रकाश में लिखे हैं। ओम्‌ शब्द 
का धात्वर्थ इस प्रकार है-- 
अ--आप्लु व्याप्तौ, आदि और आधि | अर्थात्‌ स्थूल सृष्टि 
का प्रकाश तथा आरम्भ, जिसमें सूय, चन्द्र, प्रथिवी 
जल, ओषधि, चर-अचर, प्राणी-अग्राणी आदि सम्पूर्ण 
दृष्टिगोचर जगत्‌ का प्रारम्भ हो जाता है अर्थात्‌ विश्व 
की संम्पूण शेशवावस्था का अभिप्राय इस शब्द से है। 
उ-~उत्कर्ध या उभय का आदि “3? स्वरं है, जिसके अर्थ 
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बढ़ना, ऊपर की ओर खींचना, निकलना तथा वृद्धि है । जिसका ._ 
अभिप्राय युवावस्था से है । 


मू--मा धातु, म हल्‌ रूप हैं। जिसके अर्थ ज्ञान तथा लय करना 
है, बह इसी को सुषुसि, आनन्द की अवस्था, सृष्टि की 


कारणावस्था, शारीर का बुढ़ापा अथवा मृत्यु की अबस्था भी 
कह्‌ सकते हैं | अभिप्राय समाप्ति से है। 


पतञ्जलि ऋषि ने अव रक्षण इत्यादि अर्थक धातु से “spe 
तीति ओश्म” आदि २२ अर्थ किए हैं। यदि उन अर्थो के घालु 
बनाये जाय' और तब उनके अर्थ किये जाय' और इसी प्रकार 
यह्‌ क्रम जारी THAT जाय, तो परमात्मा का कोई भी नाम इस 
नाम के बाहर नहीं रह जायगा। इसी प्रकार भा (तीय आय- 
साहित्य में यह ओम्‌ नाम सर्वोत्कृष्ट गिना गया है | अतः इसका 
जाप करना मनुष्य के लिये श्रेयस्कर है | 
. नीचे लिखे उदाहरण से “ओम्‌? नाम के जाप की सहत्ता 
सिद्ध हो जायगी -- 


१. यजुर्वेद ४० वें अध्याय में-- ‘shaq क्रतो स्मर”? सन्त्र 
में ओ३म्‌ के जाप का ही विधान हे | 

२. कठ उपनिषद्‌ में कहा गया है--“सर्बे वेदा: यत्पद- 
मामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च aga यदिच्छन्तो रहन 
चय चरन्ति; तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌?? ॥ 


अथात्‌ “जिस शाब्द ae महिमा सारे देश गाते हैं, तपस्वी | 
जिसका ata << ‘a और ब्रह्मचारी जिसके लिये घोर 
TIAA करते हैं, बह शब्द केवल “ओम्‌?” ही है।” 


í 


~ 
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उपनिषदों में उद्गीथ ( जो गाया जाय) अक्षर, प्रणव 
तञ इसी ओम्‌ ३ se को कहा गया है। 
२. सु कोपनिषदू--२-२ खंड | 
अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाडयः । 
स एषो श्रन्तश्चरते बहुधा MARTA: ॥ 
ओमित्येवं ` ध्यायथ आत्मनं | 
` स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ 
अर्थ--रथ की नाभि-धुरे में अरों की भांति जिस हृदय देश 
में सब नाड़ियां आश्रित हैं, यह अनेक प्रकार से प्रकट होने बाला 
परमात्मा उसी हृदय देश के भीतर विचरता है; उस परमात्मा 
का ओम? इस प्रकार से ध्यान करो | अन्धकार से पार होने के 
लिये यह “ओम्‌? का ध्यान तुम्हारे लिये कल्यःणकारी हो | 
४, स्वामी रामतीर्थ ने एक जगह कहा है-- | 
` “बिज्ञान पर धिक्कार है, यदि वह पवित्र शब्द ओम्‌ के 
प्रभाव सम्बन्धी सत्य के विरुद्ध जाता हैं ।”& 
एक और जगह उन्होंने कहा है-- 
. “वह सुखी है,जो कि ओम्‌ में निवास करता है, ओम्‌ में 
गति करता है. और ओम! में. ही अपनी सत्ता रखता है। 
ate मलुष्य चाहे कि यह खजाना (कोष) मेरे पास आ जावे 


51. “Woe unto science, if it goes agaainst the truth:conne- 


cted with tye effeaey of, the secred syllable Aum.” ~~~; 
` — Heart of Ram. 
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या स्वग का राज्य मेरे लिये खुल जावे तो इस “औओरम्‌”-रूपी 
चाबी से उसे स्वर्ग के ताले खोलना चाहिये vt 

५. गुरु नानकदेव का कथन है-- 

“एक ओकार, सत्‌ नाम, कर्ता पुरुष, निर्भा ( निर्भय), 
PAC, अकाल-मूते, अयानि से भंग, TRIE जप, आद सच, 
जुगाद सच, है भो सच; नानक होसी भो सच ॥” 

अर्थात्‌ “बह्‌ पमेश्वर जिसका सत्‌ नाम stare अथवा 
ओकार ही सत्‌ Ala इश्वर का है.। वह्‌ सृष्टि कतां तीनों कालों 
अर्थात्‌ भूत-भविष्यत्‌-वतेमान में है। अपने आप होने वाला 
भयरहित, और वैररहित--जो अजन्मा और अमर है, उसी का 
जाप गुरुकृपा से करो। वह परमात्मा आदि में सत्‌ था, gat 


के आदि में सत्‌ था; वतमान में सत्‌ है और भविष्य में होगा । 


भी सत्‌ ही ?? | 


इसी प्रकार--ओंकार शब्द उधरे ओंकार शुरुसुखतरे ओम्‌ 
अक्षर सुनो विचार, ओम्‌ अन्तर त्रिसुवनसार |” 


अम्‌ नामवाले इश्वर ने शब्द का उद्धार किया अर्थात्‌ वेद 


प्रकट किये । . ओकार नामवाले इश्वर ने गुरुसुख अथात्‌ ऋषि 
लोगों को तार दिया (मुक्त कर दिया)! ओम्‌ अक्षर सनो और 


+‘‘Happy is he, who lives moves and has his being 
in Aum In order to come by these treasures within, or 
in order that the Kingdom of Heaven, may be unlocked 


this is the key to be used.” ~ 1 
— Heart of Ram 
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उसी का विचार करो, वह ओम्‌ नाशरहित और तीनों लोकों 


का सार है। 
६. ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में लिखा है 
“ओम”? इस परमात्मा के नाम का अर्थ विचार कर 
नित्य प्रति जाप किया करे | अपनी आत्मा को परमेश्वर की 
आज्ञानुकल समर्पित कर देवें ॥” --स० प्र० सक्षम समुल्लास 


ख. “यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम हे ।? 
->स० प्र प्रथम ससुल् रास 


ग. ओश्म्‌ जिसका नाम हैं, और जो कभी नष्ट नहीं होता 
उसकी उपासना करनी योग्य है। वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर 
का प्रधान और निज नाम ओश्म्‌ कहा है 1” 

-""स० 7० सप्तम समुल्लास 

घ. “जो ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध 
के समान है और यह नाम ईश्वर को छोड़कर दूसरे अर्थ का 
वांची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं; उन में से 
ओंकार सव से उत्तम नाम है | इसी नाम कां जाप अर्थात्‌ स्मरण 


` और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए ।” 


—-%o भा० भूमिका 
ङ, “जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण, कर्म, स्वभाव हैं, 3 
उसके अनन्त नाम भी हैं । उनमें प्रत्येक गुण, कर्म और स्वभाव 


का एक नाम हे 17 4 
--स० प्र० प्रथम समुएनास 


उप रिलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होजाता हे कि आदि समयसे. 
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इसी ओम्‌ का जाप हुआ करता था, अन्य किसी भी शब्द का 
नहीं । इस से यह भी सिद्ध होता है भारतीय आर्य विद्वानों 
में अभी तक इसी नाम की प्रतिष्ठा जारी है। अतः सजुष्यमात्र 
को “ओम्‌? का ही जाप करना “चाहिये | 
(5) भारतवर्ष के हिन्दू-मात्र के जातीय लाभ की दृष्टि से भी 
एक “ओम? नाम का जाप होना ही आवश्यक है, क्योंकि अलग _ 
अलग जाप होने से जाति में भेद भाव पैदा होता है और जब 
से हमने अलग-अलग जापों का आरम्भ किया, तभी से हमारी 
जाति में एकता का अभाव हो गया। अतः इस दृष्टिकोण से भी 
परमात्मा का यही एक नाम अपनाना आवश्यक है | 
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ईश्वर सिडि 

उपरिलिखित सारी बातें आस्तिकों के लिये ही हैं, परन्तु 
जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, अथवा ईश्वर को मानने के सम्बन्ध 
में जिनके मन में संशय है, या सृष्टि की रचना पालन-पोषण 
तथा प्रलय करने वाले परमात्मा के विषय में कोई संशय है, 
उनके लिये संक्षेप से कुळ बातें यहाँ लिखी जाती हैं--- 

(१) जैसे में (आत्मा) शरीर में ब्यापक हूं, वैसे ही वह. 
ईश्वर सब में व्यापक है, परन्तु इल शारीर में व्यापक होते 
हुए और सब चेष्टाये' देखते हुए भी मैं (आत्मा) इन चर्म- 
Wat से नहीं देखा जाता, परन्तु ज्ञान-चक्ष से मेरी सत्ता 
का अनुभव होता है, वैसे ही परमात्मा भी इन चर्म-चक्षुओं से 
नहीँ दिखाई देता । यद्यपि ae सम्पूर्ण संसार में व्यापक है 
वही सारे सँसार को गति दे रहा है, और वह ही संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करता है। उसे ज्ञानचक्ष से ही 
'अडुभव किया जा सकता है। यदि मेरे अपने होने में किसी 
को कोई संशय नहीं तो “उस इश्वर के होने में संशाय क्यों 


होना चाहिये ? 
(२) जैसे मैं (आत्मा) अपनी इच्छामात्र'से शारीर के प्रत्येक ' 


अंग को गति देता हूं । मुझे एक अंग से हटकर दूसरे अंग में 
जाने की ,आवश्यकता नहीं होती, TA दी ब्रह्म सारे संसार में 
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ब्यापक होते हुए अगनो इच्छामात्र से सारे संसार को गति 
देता है, क्योंकि यह जगत्‌ उस शारीर है। इसी बात को ST- 
पनिषद्‌ में भी स्पष्ट किया गया है-- . | 

“तदेजति टन्नैजति तद्दूरे तद्‌ न्तिके ! 

तदन्तरस्य सवस्य AT सर्वेस्यास्य बाह्यतः ॥! 

बह्‌ संसार को चलाता है, अत: प्रतीत होता है कि as चेलत 
है, पर बह्‌ चलता नहीं; क्‍योंकि बह स्त्र व्यापक है। वह 
अज्ञानियो से दूर है ओर ज्ञानियों के समीप है । वड्‌ इस संसार 
के भीतर और बाहर दोनों ही स्थलों पर है; क्‍योंकि यह संसार | 
ही उसके अन्दर है। _ 

(३) जब मेरी (आत्मा की) इच्छा होती है .तब बोलता 
हूं) जब तक यह इच्छा बनी रहती है, में बोलता रहता हूं 
ओर जब मेरी इच्छा बन्द हो जाती है, तब मेरा बोलना भो 

बन्द हो जाता है। परन्तु मेरा बोलना रुक जाने पर भो मेरे 

बोलने की शक्ति नहीं रुक. जाती । जब चाहूँ तब में बोल 
सकता हूं | वैसे ही इश्वर अपनी इच्छामात्र से सृष्टि को पैदा 

` करता है, उसकी इच्छामात्र से सृष्टि उत्पन्न होती है, जब तक 
उसकी इच्छा सृष्टि चलाने की रहती हे, तब तक सृष्टि की स्थिति . 
रहती है और जब उसकी इच्छा बन्द हो जाती है, तव प्रज्ञयदो 
जाती है और सृष्टि अपने तत्त्वां में विलीन हो जाती है। मनुष्य 
के बोलने की प्रसुप्त शक्ति के समान परमात्माकी सृष्टि रचने आदि 
की शक्ति बन्द नहीं होती) परन्तु परमात्मा का काय आत्मा के 
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$ काय से भिन्न है, अर्थात्‌ वह नियम-बद्ध है, अत: उसके af 
स्थिति ओर प्रलय काल नियत हैं । उनमें किसी प्रकार का अनि- 
यम नहीं | इसी कारण मनु महराज ने कहा है कि जितने नियत 
समय तक ae रहती है, उसे ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है 
NT उतने «ही प्रलयकाल को ब्रह्मा की रात्री कहते हैं । ` 
(४) जैसे इंजिनियर के मस्तिष्क में पुल, गृह तथा जो कुछ 
बनाना हो, उसका नक्शा बसा हुआ होता है और उसी के 
अनुसार किसी काराज पर नर्कशा बनाया जाता है तथा उसी 
. नक्शे के अलुसार स्थूल ग्रह आदि का निर्माण हो जाता हैं । 
इसी प्रकार मनुष्य, पशु, अचेतन आदि जाति भेद से 'सबकी 
आकृति था नक्शा उस परमात्मा के ज्ञान में स्वभाव से बना 
रहता है। जब उसकी स्ृष्टिरचना की इच्छा होती है, तो 
बह वैसी ही रचना को प्रकट कर देता है । ठर 
gq रचना के क्रम को प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पुरुष भली- 
Ed समभ सकता है । जिज्ञासु पुरुष को प्रतिदिन 
एकान्त में बैठ कर उपरिलिखित बातों का तथा नीचे 
दिये उदाहरणों का अली प्रकार मनन करना चाहिथे। 
क्योंकि निरन्तर सृष्टि-रचयिता की जगंन्निमांणशेली का मनन 
` से जिज्ञासु को यह निश्चय हो जायगा कि बिना कतां 
के कोई काय नहीं होता । इस से उसकी संशयात्मक बुद्धि दूर 
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जो लोग प्रकृति को ही सृष्टि का रचने वाला मानते हें 
अथांतू जिनका विश्वास है कि यह सब-कुछ प्रकृति का ही 
स्वभाव है और इसके सिवा कोई भी falar नहीं, “उनके 
विचार के लिये कुछ सामग्री नीचे दी जाती a— 

(१) हर एक वस्तु का कोई न कोइ अयोजन होता है. 
प्रत्येक वस्तु के अन्दर आकर्षण तथा अन्य वस्तुओं के साथ 
सम्बन्ध पाया जाता है | यह सारा कार्या बुद्धिपूर्वेक एवं 
नियमबद्ध है । ये बातें जड़ वस्तु में दिखाई नहीं देती 
जहां ज्ञान होगा, चेतनता होगी, वहां ही ये बातें दृष्टिगोचर 
होतो है। 

(२) जिस प्रकार रंग, कागज, AM आदि साधन विद्यमान 
होते हुए भी चित्रकार के बिना स्वय' चित्र नहीं बन सकता 
ओर न ये वस्तुए' किसी को चित्र का या चित्र बनाने वाले का 
ज्ञान दे सकती हैं. प्रत्युत चित्र बनाने अथवा चित्र-विद्या 
सिखाने के लिये एक प्राणधारी जीवित बुद्धिमान्‌ पुरुष की 
आवश्यकता है ओर उसी के ज्ञान का यह परिणाम होता है कि 
चित्र बन जाता है । इसी प्रकार यह सारा संसार भी किसी 
बुद्धिमान्‌ अनन्त ज्ञानवाले ज्ञाता का बनाया हुआ चित्र है 4 
क्योंकि मनुष्य को तो इतनी-भी शक्ति नहीं कि चह टुकड़े 
डकडे हो गये पत्ते को पुनः वृक्ष पर लगा सके, या अपनी फूटी 
हुई आँख का ही पुनःनिर्माण कर ले। 
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हा से भिन्न है, अर्थात्‌ वह नियम-बद्ध है, अतः उसके सृष्टि 
स्थिति और प्रलय काल नियत हें | उनमें किसी प्रकार का अनि- 
यम नहीं । इसी कारण मनु महराज ने कहा है कि जितने नियत 
समय तक सृष्टि रहती है, उसे ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है 

'और उतने .ही प्रलयकाल को ब्रह्मा की रात्री कहते हैं । * 
(४) जैसे इंजिनियर के मस्तिष्क में पुल, गृह तथा जो कुछ 


वनाना हो, उसका नक्शा बसा हुआ होता है और उसी के , 


ससार किसी काराज पर नर्वशा बनाया जाता है तथा उसी 
` नकशे के अनुसार स्थूल गृह आदि का निर्माण हो जाता हें । 
इसी मकार मनुष्य, पशु, अचेतन आदि जाति भेद से 'सबकी 
आकृति या नक्शा उस परमात्मा के ज्ञान में स्वभाव से बना 
रहता हे। जब. उसकी ahaa की इच्छा होती है, तो 
वह बेसी ही रचना को प्रकट कर देता है । E 
इस रचना के क्रम को प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पुरुष भली- 
भांति समझ सकता है । जिज्ञासु पुरुष को प्रतिदिन 
एकान्त में बैठ कर उपरिलिखित बातों का तथा नीचे 
ह उदाह्रणों का भली प्रकार मनन करना चाहिये | 
. क्योकि निरन्तर सृष्टिरचयिता की जगन्निर्माणशेली का मनन 
करने से जिज्ञासु को यह निश्चय हो जायगा कि बिना कर्ता 
के कोई कार्या नहीं होता । इस से उसकी संशयात्मक बुद्धि दूर 
हो श्रद्धा उत्पन्न होगी | 
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जो लोग प्रकृति को ही सृष्टि का रचने वाला मानते है, 
अर्थात्‌ जिनका विश्वास है कि यह्‌ संब-कुछ प्रकृति का. ही 
स्वभाव है और इसके सिवा कोई भी निमोता नही, “उने 
विचार के लिये कुछ सामग्री नीचे दी जाती है-- 

(१) हर एक वस्तु का कोई न कोई प्रयोजन होता है । 
प्रत्येक वस्तु के अन्दर आकषेण तथा अन्य वस्तओं के. साथ 
सम्बन्ध पाया जाता है । यह सारा कार्य बुद्धिपूर्व एवं 
नियमबद्ध है । ये बातें जड़ वस्तु में दिखाई नहीं देती; 
जहां ज्ञान होगा, चेतनता होगी, वहां ही ये बातें दृष्टिगोचर 
होती है। । 

(२) जिस प्रकार रंग, कागज, ब्रश आदि साधन विद्यमान 
होते हुए भी चित्रकार के बिना स्वय' चित्र नहीं बन सकता 
और न ये वस्तुए' किसी को चित्र का या चित्र बनाने वाले का 
ज्ञान दे सकती हैं. प्रत्युत चित्र बनाने अथवा चित्र-विद्या 
सिखाने के लिये एक प्राणधारी जीवित बुद्धिमान्‌ पुरुष की 
आवश्यकता है और उसी के ज्ञान का यह परिणाम होता है कि 
चित्र बन जाता हे | इसी प्रकार यह सारा संसार भी किसी 
बुद्धिमान्‌ अनन्त ज्ञानवाले ज्ञाता का बनाया हुआ चित्र है 4 
क्योंकि मनुष्य को तो इतनी-भी शक्ति नहीं कि वह टुकड़े- 
Ses हो गये पत्ते को पुनः वृक्ष पर लगा सके, या अपनी फूटी 
हुई आँख का ही पुनःनिर्माण कर ले। | 
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(३) एजित का नरां पहले एक चेतन व्यक्ति के दिमाग 
में आता है, उसे बनाने वाला कोई चेतन पुरुष ही है तथा चलाने. 
बाला भी कोई पुरुष ही है, वह्‌ उसे धीरे या तेजु चला सकता है 
और ठहरा भी सकता है | अपनी इच्छानुसार वह ए'जिनं को . 
आगे या पीछे भी चला सकता है | यह सारी क्रिया चेतन पुरुष 
की है, ए'जिन की अपनी नहीं है। इस प्रक्रार.चिउँटी से लेकर 
हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, उन सब में यह बुद्धिपूर्वक क्रिया 
पाई जाती है । परन्तु जड़-प्रक्रेति की विशाल वस्तुओं में इस 
बुद्धि का अभाव है, क्योंकि वे'ज्ञान-शून्य तया चेतना रहित Pa 

(४) मनुष्यों का अपानवायु (कार्वन गैस) Tet का प्राणवायु 
है ओर वृक्षों का अपानवायु हमारे लिये प्राणवायु (अम्लजन गंस) 
है, जो हमारे जीवन का कारण है । यदि हमारी अपानवायु को 
कोई खाने वाला न होता तो वायु के गन्दा होने से हम सब की 
मृत्यु हो जाती और यदि वनस्पतियों के अपान वायु को कोई 
लेने वाला न.होता, तो भी वायु के गन्दा होने से सारी वनस्पतियाँ 
सड़ जातीं | इस प्रकार आपस के एक दूसरे से सम्बन्ध तथा 
जीवन के अधार की नियामक कोई च्तन सत्ता Èl 

(५ मनुष्य की अप्येक इन्द्रिय, प...भूतों अर्थात्‌ अग्नि, 
वायु जल, प्रथ्वी और आकाश/ से बनी है । जब ये सारी 
शक्तियां प्रत्येक इन्द्रिय में वर्तमान हैं, तो आँख सूँघती क्यों 
नहीं, कान देखता क्यों नहीं ? इत्यादि | परन्तु आँख ही देखती 
है, कान ही सुनत, है, जिहा से ही स्वाद लिया जाता है, 
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` इस नियमः का नियामक यरि चेतन नहीं? तो और कौन हो 

सकता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि यर्‌ प्रकृति का कार्या 
नहीं, अपितु इस नियम का बाँधने वाला कोई और ही हे । 
इसी प्रकार पद्चभूतों से बने हुए वृक्ष के पत्ते, टहनियाँ तथा 
बीज आंदि में कहीं पर भी सुगंधि नहीं आती, परन्तु फूल में 
सुगन्ध प्रकट हो जाती हैँ । अत: सानना पड़ेग। कि इस 
नियम का विशेषज्ञ कोई चेतन है ओर वही इश्वर हे । 

(६) आकाश में उड़ते हुए पतङ्ग या वायुयान को देखकर 
यह कभी अनुमान नहीं होता कि वे अपने आप बन गये और 
अपने आप उड़ रहे हैं । पतङ्ग के पीछे डोर है, डोर का 
का पकड़नें बाला है, जो उसे गिरने नहीं देता । वायुयान का 
रचने वाला हे, उसे चलाने वाला चाहे जिधर ले जा सकता है। 


इन बातों को देख कर पता लगता है कि इनका उड़ना आदि 
कार्य किसी चेतनशक्ति के सहारे है यदि वह्‌ शक्ति न हो ये 


Ware भी आकाश में नहीं ठहर सकें | इसी प्रकार यह 


हमारी पृथ्वी, जो कि बड़े ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटी 
है, इस पर भी दो अरब जीवित मनुष्य बास करते हे, 
पशुः पक्षियों की तो गणना ही कोई नहीं | मनुष्य की बनाई 
हुई ३० मील गतिवाली ट्रेन से ६०० गुणा अधिक तेजु चाल 
से यह परथ्वी सूर्या के चारों ओर घूमती है और नियमपूर्वक 


३६५ दिन में एक क्षण का भी भेद न करते हुए अपना कार्या. 


समाप्त करती है। (इसे गति देने या घुमाने के लिये कोई 


CC-0 Ishvar Ashram Trust, New Delhi. Digitized by eGangotri 
° 


४८ गायत्री महत्त्व 


डे या रस्सी भी नहीं है रेलगाड़ी आदि. की भाँति कभी 
ककर भी जगती नहीं देखी गई | यद्यपि प्रथ्वी के बोझ का 
अन्दाज १६ हजार संख सन लगाया गया है और सूर्या का 
ree से ६६ लाख गुणा अधिक है । at बताइये 
स पीछे गति या सहारा देने वाला कोई है या नहीं ? वह 
तना शक्तिशाली, बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी होगा, यह भलीभाँति 
विचार करने योग्य बात | i 
(७) परीक्षणशाला में हाइड्रोजन गैस तथा आक्सीजन 


सली. F SE E _बनाया जाता, है और फिर उस 
SE he 

y 7 9 जल तथा मशीन आदि 
४ बा he S भी किसी चेतन शक्ति के बिना, न पानी 
et न पुनः वह पानी dat में बदल सकता 
> । इसी प्रकार जब हम देख रहे हें कि अनन्त जल समुद्रों 
गो भरा पड़ा है, वही जल वाष्प में परिणत होकर सूर्य रूपी 
मेशीन से बादल बनता हुआ दृष्टिगोचर होता हे और पुनः जल 
होकर प्रथ्वी पर बरस जाता हे तो यह सूर्यरूपी मेशीन 
का कास नहीं, क्यों कि सूर्य जड़ है और जड़ को गति 
देने वाली शक्ति चेतन ही होती हे । इसलिए यह दृष्टान्त भी 
सिद्ध करता हे कि इस सब के पीछे कोई अनन्त शक्ति हे । 

(=) 'क? अक्षर मतुष्यहके शरीर में कणठ से और “प? 
se से बोला जाता हे । नास्तिक लोगों का कथन है कि पंच- 
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भूता के मिलने से इस सृष्टि की रचना हो जाती है। सृष्टि 
की रचना तो एक ओर रही, सारे संसार के लोग मिलकर 
भी नियन्ता के इस छोटे-से नियम को नहीं बदल सकते, 
अर्थात्‌ क' को ओष्ठ से और “प? कण्ठ से नहीं बोला जा 
सकता | इस सम्बन्ध में सारा प्रयास व्यर्थ ही होगा ओर. 
यदि इस' नियम में कोई दखल देगा, तो उससे यह्‌ शरीररूपी 
मेशीन खराब ही होगी, सुधरेगी नहीं। अतः इस सृष्टि का 
कोई नियन्ता है और उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उसके 
अटल नियमों में परिवर्तेन नहीं कर सकता । 
गायत्री में gaze 

जो लोग केवल ब्रह्म ही ब्रह्म को मानते हैं, अर्थात्‌ ae त- 
वादी हैं, उनके मत का परिहार भी यह गायन्री-संत्र स्वय' कर 
देता .है। इस मन्त्र में भूः, भुवः, स्वः, तत्‌, सविता, वरेण्यः 
भर्गः, तथा देव शब्द, सब एकवचनान्त हैं और ओम? के 
गुणों की स्तुति करने से “ओम्‌? के ही विशेषण हैं । परन्तु 
आगे चलकर इस मन्त्र में “धियो यो नः प्रचो-इयात” इस 
खण्ड में “नः” तथा उससे पूव “धीमहि” शब्द बहुवचनान्त - 
हैं।। जो कि जीवों के लिये ही प्रयुक्त हो सकते हैं ब्रह्म, के : 
लिए नहीं । इस सन्त्र में परमात्मा से बुद्धि की याचना से 
भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अल्पज्ञ जीव ही अपनी अल्पज्ञता 
को दूर करने के लिये ईश्वर से बुद्धि माँगते हें और साँगा 
उसी से जा सकता है जो अपने से प्रथक तथा बड़ी शक्ति 


í 
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बाला. हो, अत: गायत्री-मन्त्र में aga का आभास लाना. 
भ्रममात्र ही हे | | 

इस प्रकार निरन्तर मनन करने से एक दिन जिज्ञासु को 
यह निश्चय होने aim कि सत्य: ही इस सृष्टि तथा मानव- 
शरीर आदि का रचयिता. कोई महाप्रभु है। इससे वह अपनी 
अज्ञता और परमात्मा की सर्वज्ञता को अनुभव करने लग 
जावेगा। उसे यह भी अनुभव होने लगेगा कि . हिमालय 
के सम्मुख एक मच्छर की सत्ता तो हो सकती है, किन्तु इस 
विशाल जगत्‌ की तुलना में मेरी कोई सत्ता नहीं । इसलिए, 
जैसे FIT सबल का सहारा Fear है, इसी प्रकार यह अल्पज्ञ 
जीव भी संसार के दूसरे कार्यो को छोड़कर अपनी आत्मिक 
शक्ति को बढ़ाने के लिये महती सत्ता के समीप जाने का 
प्रयत्न करेगा । परमात्मा की अनन्त शक्ति दिखाने के लिए, 
उसके अनन्त गुणों का आधान करने के लिए, तथा जीवन 
में श्रद्धा और भक्ति पैदा करने के लिए यह गायत्री माता 
अपने गुणों को दिखाती है, जिससे बालक में माता È 
प्रति प्रेम-भावना और श्रद्धा पैदा हो | 


— oe “i 
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अब गायत्री-मन्त्र के अनुसार, UÈ की रचना, स्थिति और 
प्रलय करने वाले ओम्‌ के और क्या-क्या गुण हैं, यह वणेन 
किया जाता है 


ON वे ° ">. . 
भू:--“भूरिति वै ।प्राणः”। अथात्‌ वह परमात्मा, स्वय' प्राण- 
स्वरूप है और सारे संसार को प्राण दान करता है। 


: यह कार्य संसार में किसी भी अन्य साधन से या मूल्यः 


पर प्राप्त नहीं हो सकता । वह प्राणों का प्राण केसे है, यह 
बात दृष्टान्त से विशद की जाती हे । 


(१) संसार के लोग अनेक प्रकार की सूतियाँ, खिलोते . 


तथा giai, आदि age बनाते हैं, किन्तु कोई भी मनुष्य, 
चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उनमें प्राण नहीं. 
डाल सकता | परन्तु इश्वर, जिसका प्रमुख नाम ओम्‌ है, 
अपने बनाये प्राणी-रूपी गुडु-गुड्यों में प्राण डालता है, इस 
लिए यह “भूः” विशेषण उसी परात्मा का हो सकता है । 

(२) फुटबाल. के अन्दर हवा भरने बाला चेतन होता हे । 


उसमें बायु भर कर बाहर से रस्सी बांधने पर ही उसमे; 


बायु ठहर सकता है, यदि रस्सी न बांधी जावे. या उसमें 


"कोडे छिद्र हो, तब भी wad कोई काय नहीं हो सकता; 
अथोत्‌ न. उससे खेला जा सकता है और न उसकी कोई 
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क्रीमत रहती है। परन्तु. संसार का प्रत्येक प्राणी तो अपने 
अन्दर ६ छिद्र रखता है, तिस पर भी इसके अन्दर का वायु 


बाहर नहीं निकलता अर्थात्‌ प्राणी के गति करते हुए भी 


प्राण भीतर ही बना रहता है, और प्राणों की स्थिति आयुः 
पर्यन्त बनी रहती है। यह्‌ कार्या उसी ओम का है, जो प्राण- 
स्वरूप है और जो संसार को प्राण देता हे । 

(३) जैसे सितार, हारमोनियम, तबला, 'तम्त्रूरा तथा 
विविध प्रकार के बाजे किसी वृक्ष पर नहीं लगते अर न 
किसी चेतन-शाक्ति द्वारा बजाये बिना वे स्वय' बज ही सकते 
हे । बैसे ही संसार में मच्छर से हाथी पर्यन्त पशु, अनेक 
प्रकार के पक्षी, विविध भाँति के कीट तथा मलुष्य आदिः 
प्राणी किसी शक्ति के बनाये हुए बाजे. हैं, जो जीते-जागते 
तथा प्राणस्वरूप' हैं। संसार में प्राण के अधीन ही सारी 
क्रियाएँ हो रही Fi यदि ये क्रियाएँ तथा प्राण जीव के अधीन 
होते, तो यह्‌ जीव इनको कभी भी निकलने न देता। क्योकि 
कोई भी जीव स्वय यह पसन्द नहीं करता कि si न 
रहे, कान की शक्ति न रहे तथा वाणी की शक्ति न रहे | इससे 
प्रतीत होता है इन जीवों के अन्दर AS प्राणों के रखने की शक्ति 
निजी नहीं, अपितु इसके देने वाली उससे भिन्न कोई और ही 
विशेष शक्ति है। 


` इससे यह भी सिद्ध होता है किवह शक्ति सवब्यापक र 
wait 
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बोलने; तथा उनके प्राण तथा अपान आदि की शक्ति प्रतिक्षण 
बनी रहती है | इससे प्रतीत होता है. कि वह इन प्राणी रूप 
बाजों के प्रतिक्षण साथ रह्‌ कर इनको शक्ति प्रदान कर बजाता 
है, अतः वह बजाने वला सर्वव्यापक है ओर भू: नाम से पुकारा 
जाता È | 

संसार में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि हे और उसमें 
सर्वात्कष्ट वस्तु प्राण हें । शरीर में प्राण के T 
पिता आदि sa बने ' रहते हैं, उसके हे ee 
सम्पत्ति तथा राज्य आदि सब प्राण के ही साथ हैं, और सब 
कुछ व्यय करने पर भी प्राण कहीं से नहीं मिल सकता । इससे 
यह पता चला कि सब से अमूल्य वस्तु प्राण हैं । यह प्राण 
मनुष्य को उस भू: स्वरूप ओम्‌ से ही मिलता है। जिज्ञासु के 


लिए यह्‌ अत्यन्त विचारणीय बात है कि वह ऐसी: 


अमूल्य वस्तु देने वाले परश्वमेर की समीपता में कैसे जा सकता 
है । यदि कोई मनुष्य प्राणों की महत्ता को समझ जाय, तो वह 
अवश्य ही कल्याण-पथ का पथिक बन जायगा और इस ओर 
जीवन के शेष कार्यो वी अपेक्षा अधिक समय देगा | ऐसा व्यक्ति 
इस कार्य को बेगार नहीं समभेंगा, वह अपनी आध्यात्मिक 
साधना को श्रद्धा भक्ति, तथा पूर्णता से मनसा-वाचा करेगा | 
इसी से उसका कल्याण होगा | 

विद्वानों ने बताया है कि मनुष्य को २४ घण्टे में २२,५०० 
श्वास मिलते हैं, यद्यपि इनके मूल्य का अनुमान करना सम्भव 
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नहीं है, तथापि यदि एके प्राण की एक रुपया भी कीमत 
लगाई जाय, तो प्रत्येक ससुष्त्र परमात्मा से २२,५००) रुपये 
प्रतिदिन लेता है | इन प्राणों में से आधे तो सोने में, कुछ 
बचपन में, कुछ खेल तथा व्याधि आदि कृत्यां में व्यतीत 
हो गये । यदि शेष थोड़े-से प्राणां को भी जिज्ञासु इंष्या, 
Eg, गपशप आदि में ही लगा दे, तो उसके कल्याण की 
संभावना ही केसे ही हो सकती है। इस ऋण से वह केसे उऋण 
हो सकेगा, जबकि वह उस परमात्मा की स्तृतिःप्राथनादि 
में fama भी समय नहीं देता । इस दशा: में वह अपने 
लिए सुख और शान्ति की आशा केसे रख सकता है ? अतः 
साधक को चाहिए कि वह समक-वूक कर ध्यानपूर्वक इस ओर 
अपनी रुचि बनाए, जिससे उसका कल्याण हो । एक लेखक À 
ठीक कहा है-- 

“अपने बचपन, नींद बीमरी तथा व्यर्थं खोये गये समय 


> 


का हिसाब लगा और तब सोच कि अपने अमूल्य जीवन के 
कितने स्वल्प भाग का तू सदुपयोग कर पाया है !” 


प्राणियों के विविध दुःखों को दूर करने में समथ है । जो 
बन्धन से रहित हो वही दूसरे के बन्धन काट सकता है। 
जैसे किसी वृक्ष के साथ बंधा हुआ मलुष्य किसी अन्य 
बंधे हुए age के फन्दे नहीं काट सकता | जो स्वयं 
बन्धन से रहित है, वही दूसरों के'बन्धनों को काट 
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सकता है। अवतार, पीर तथा पैगम्बर आदि मनुष्य 
के बन्धनों को काटने में असमर्थ हें, क्‍योंकि चे स्वय' 
जन्म-मरण आदि के बन्धनों में बंधे रहे हें । इसलिए 
यह्‌ विशेषण केवल ओम्‌ के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। 

जिज्ञासु के हृदय में शंका पेदा हो सकती हे ओर इस 
जिज्ञासा का 'होना पूणातः स्वाभाविक भी है कि वह्‌ प्रभु 
कौन से Sat को तथा केसे दूर करता है | अध्यात्मिक, 
आधिभौतिक तथा आत्रिदैविक भेद से दु:खों की तीन भ्रेशियाँ हैं , 
जिनमें संसार के सब प्रकार के दुःख आ जाते हैं। यदि दीर्ध 
दृष्टि से देखा जाय, तो बिना “ओम्‌? की सहायता के कोई दु:ख 
दूर नहीं होता | दृष्टान्त रूप से इस प्रकार समझें कि भूख-प्यास 
अङ्गां का ढॉपना, सर्दी तथा गर्मी, अँधेरा आदि ठु:खों की निवत्ति 
के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत भी यही 
होता है कि हम स्वय' ही इन Sat को दूर करने में समर्थ हैं । 
परन्तु क्चारपूर्वेक देखने पर पता चलेगा कि इनं कष्टों को दूर 
करने के लिए यदि परमात्मा के दिये हुए जल, सूर्या, वायु 
पृथ्वी तथा अग्नि न हा तो मनुष्यं प्रयत्न करने पर भी अपना 
दुःख दूर नहीं कर सकता । उदर आदि के रोगों को भी वही दूर 
करता है, क्योंकि बैद्य परमात्मा की बताई हुई औषिधि से ही 
उन रोगों का निवारण करता है तथा चिकित्सा-विद्या का 
आदिमूल भी वही इश्वर है। 

शारीरिक दुःखों को दूर करने के लिए वेद तथा विद्वानों ने 
नीचे लिखे चार साधन बतलाये हैं-- 
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(१) झर थव स-प्राणायाम॒ करने से ASMA प्राण, 

अपान, व्यान' समान तथा उदान आदि तथा आन्तरिक नस- 
नौड़ी आदि के सब रोग नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि घाण, अपान 
आदि शारीर के अधार हें । इसलिए उनके ठीक गति में ई 
से ही शरीर स्वस्थ रहता है। परन्तु इन प्राणादिकों के ऊपर 
aga का अधिकार नहीं | प्राण आदि वायुआं को धारण करना 
मनुष्य के बस की वात नहीं, अत: मानना ही पड़ेगा कि परमात्मा 
के आदेश पर ये वायु मनुष्य के शारीर में स्थित है और वही 
इनके Gat को दूर करने में समर्थ है अतः पहला उपाय 
प्राणायाम हे ओर यह्‌ प्राण उसी ओ३म्‌ के अधार पर स्थित - 
है और बही शरीर के दुःखों को दूर करता है । 

- (२) अ गिरस-अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं का पालन । साधारण 
तया पानी की गति नीचे की ओर होती है, ऐसे ही मनुष्य की 
प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से भोग भोगने की होगी है और भोग 
भोगने से जल के नीचे जाने की भाँति दुर्बलता आती है | 
ओर जहां दुर्बलता है, बहों रोग तथा अपवित्रता का निवास है | 
क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है और शक्ति में पवित्रता 
रहती है, अत: उस शक्ति स्वरूप परमात्मा का अनुष्ठान करने 
से मनुष्य भोगों में नहीं फंसता तथा अपनी शक्ति को स्थिर 
रख सकता È | जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य पवित्र रह सकता 
है और दुःखों से बचा रहता है। अतः ओम्‌ के आश्रय से ही 
ब्रह्मचर्या की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं | 
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जल के अन्दर पड़ी हरे मछली ' मगरमच्छ से तभी बच 


सकती है, जब वह ASAIN द्वारा डाले हुए आटे आदि की ओर' 


Sep न होकर मगरमच्छ का दूर से देख ले। मछली 
स्वाभाविक गन्ध से दी दूर से आते हए मगरमच्छ को पहिचान 
लेती है; परन्तु लालच में पड़कर लापरवाही से वह वहीं खड़ी 
रही, तो उसका बचना कठिन है। अन्यथा वह उस प्रभु-कूपा से 
बच सकती है । इसी प्रकार यदि मनुष्य भी कामादि ग्रहों से 
अपने को बचाना “चाहता है तो उसे इनके आकषेण से बचाना 
होगा और ब्रह्मचर्य की ओर ध्यान देना होगा । यह कार्या प्रभु 
की कपा के बिना अत्यन्त कठिन है। 

(३) दैवी--सूय , वायु, जलादि की प्राकृतिक चिकित्सा । 
सूय आदि के यथायोग्य सेवनकरने से मनुष्य के बड़े से 
बड़े भी दुःख दूर होते हैं। जल, वायु तथा सूय की 
चिकित्सा से तपेदक आदि . नाना प्रकार के ये भयङ्कर रोग 
दूर किये जाते हैं ओर ये सब शक्तियां भी उसी सृष्टि-रचयिता 
प्रभु की दी हुई हैं, किसी वैद्य या मनुष्य का इन शक्तियों पर 
कोई अधिकार नहीं | 

(४) औषधि--सब प्रकार का वनस्पतियां रोगों को दूर 
करती हैं, इन्हीं से चिकित्सक लोग रोगों की चिकित्सा करते 


। इन ओषधियों का उत्पन्न करनेवाला भी वही ओम 
है, जिसके सहारे पर ये औषधियां अपना प्रभाव करती हैं। 
इस तरह हमें मानन। ही पड़ेगा कि परमात्मा ही हर एक रोग 
को दूर करने वाला हे । 
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यदि किसी मनुष्य का अपान वायु ही वर्ष-भर में केवल 
एक दिन के लिए विकृत हो जाए, तो वह डाक्टर को उसकी 
मनचाही फीस देकर रोग को दूर करने का प्रयत्न करता है 
और हर प्रकार के साधन क (ता हुआ अपनी शक्ति से अधिक ' 
व्यय भी करता हे । उस दशा में वह डाक्टर की आज्ञा 
से उपवास करता है और पथ्य लेता है। परन्तु ३६४ दिनों 
में जो 'भुवःस्वरूप? ईश्वर अपान वायु कों ठीक रख इस शारीर 
रूपी गाड़ी को समुचित गति देता है, यदि ऐसे महान्‌ वेद्य का 
मनुष्य कृतज्ञ नहीं होता तो उसके रोग केसे दूर atl इस 
लिए सर्व रोगों की fafa के उद्देश्य सें उस “भुवः? विशेषणं 
युक्त ओम्‌ का जाप करना मनुष्य का परम HAST है। जिससे 
उसके समीप हो रोगों को दूर किय। जावे | 

| मृत्यु दुःख 

संसार में मनुष्य के लिए संबसे बड़ा दुःख मृत्यु-दुःख 
है। यहां विचारणीय यह हे कि मृत्यु क्या वस्तु है तथा 
सृत्यु से सवते अधिक डर क्यों लगता Èl आत्मा का 
शरीर से वियोग ही मृत्यु है। जन्म से लेकर मरणपरयन्त 
जीव का शरीर से सम्बन्ध रहता है। इस शरीर के साथ 
. जीव का विशेष सम्बन्ध होने से वह इससे विशेष प्रेम करने 
लगता है तथा इसको वह अपना समक लेता है और इसे 
छोड़ने पर बह दुःखी होता है। यह शारीर, जो कि लक्ष्य की 
सिद्धि के लिये परमात्ना ने उसे ( आत्मा ) को दिया है, अज्ञान 
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से इसे वह अपना लक्ष्य समझ लेता है। अत: उसे स 
ससय अधिक दु:ख होता है । ji 
. मृत्यु के दुःख से वह बच सकता है, जो जन्म के बन्धन सें . 
न आवे । कारण यह्‌ कि जो जन्म लेगा, उसकी मृत्यु एक न 
एक दिन अवश्य होगी ही । 
केवल वही मनुष्य जन्म के बन्धन से छूट सकता है, जो 
इस शारीर-जन्य प्रेम को छोड़कर उस लक्ष्यरूप अक्षर का 
आश्रय ले, जो जन्म-मरण के बन्धन से अलग हे अन्त समय 
में बड़े से बड़े नास्तिक, विद्वान्‌, राजा, महाराजा तथा शक्ति- 
शाली लोग अपनी प्र-क प्रकार की पूर्ण शक्ति व्यय करके 
| भी इस मृत्यु से बचने के लिए कोई भी. उपाय नहीं देखते; 
| तब ईश्वरेच्छा को हो बलबती मान उसका ही आश्रय लेते हैं 


अन्य किसी का नहीं । यदि मलुष्य पहले ही परमेश्वर का 
' आश्रय ले ले और सांसारिक वस्तुओं को लक्ष्य न समझ उन्हें 
साधनमात्र बना ले तो उसे किञ्नितमात्र भी कष्ट न हो। अत: 
जिज्ञासु को “भुवः” स्वरूप परमेश्वर का आश्रय लेना ही 
_  श्रेयरकरहे। | 

` स्व: - “स्वरित व्यानः” अथात्‌ वह परमात्मा आनन्र-स्वरूप 

है औंर सबको सुख देने वाला है । | 
प्रश्‍न होता हे कि वे सुख कौन से हैं, जिसको बह्‌ 
प्रदान करता हे | जिज्ञासु को अपने हुदय में स्वः का जाप करने 
का यही तात्पर्यं समझना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार के सुख को 


` 
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वह इस दृष्टि से देखे कि उसमें परमात्मा का हाथ है या नहीं? 

क्या उसकी कृपा के बिना कोई रुख सिल सकता है? 
संसार में सबसे बड़ा सुख विद्या का है, क्योंकि विद्या È 
बिना संसार के सब पदार्थ किसी भी मूल्य के नहीं | विठ्ठानू के 
हाथ में लोहा आने से वह उससे घड़ी, मैशीन तथा अन्य अनेक 
प्रकार की अत्युपयोगी वस्तुए' बना सकता है। विद्यावान्‌ ही 
अपने राज्य, राष्ट्र, देश तथा परिबार को उत्तम बना सकता है। _ 
विद्या से मनुष्य देवत्व अथवा निर्वाणपद प्राप्त कर सकता है । 
विद्या के बिना साधारण कार्य भो अत्यन्त कठिन हो जाता है 

ओर विद्याहीन मनुष्य पशु के समान ही रहता है | 
सृष्टि के आदि में शब्द-रूप ज्ञान देनेवाली - माता, जिसका 
नाम “ओम्‌? है, पुरुष को ज्ञानचक्षु देती है, जिससे मनुष्य उन्नत 
होता है | इस प्रकार इस सुख का देनेवाला भी वही परमेश्वर 

हुआ । A 
गूँगे की ओर देखकर वाणी के सुख का अनुमान. कर 
लेना चाहिये | यदि वाणी न हो तो मनुष्य गूँगो के समान 
कितना दुःख भोगे । यह वाणी ही है जो मनुष्य और पशु 
में भेद करती हे । मनुष्य वाणी द्वारा अपने आप सुखी 
हो सकता है तथा दूसरों को सुखी कर £सकता है। परन्तु 
पशु अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करने में असमर्थ होने 
से अपना दुःख दूर नहीं कर सकता और सुखी नहीं हो सकता | 
अन्धे को देखकर दृष्टिसुख का अनुभव करना चाहिए। 
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यदि आँख का प्रश जाता रहे, तो डाक्टर सारे प्रयतन 
करके भी उसे प्रकाश नहीं दे सकता । जन्मान्ध मनुष्य कभी 
देखने में समर्थ adi हो सकता। इस देखने की शक्ति को 
देने वाला वही “स्वः” स्वरूप परमात्मा है। . 

संसार में अनेक प्रकार के भोग हैं, अनेकविधि खाद्य- 
पदार्थ Èl मनुष्य केवल उनको अनने उदरस्थ करना ही 
जानता है। अन्दर की क्रिया अथात्‌ रस आदि का निर्माण 
वह wa “नहीं कर सकता । जठराग्नि के fas जाने से 
संसार के रूप, रस, गन्ध आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते | 
हू जठराग्नि ठीक हो तो मनुष्य को कोई वस्तु अच्छी नदीं 
लगती | ऐसी अवस्था में मनुष्य दुःखी होता है, अनेक 
प्रकार के इलाज करता है | WZ परमात्मा इस जठराग्नि 
की क्रिया केसे उत्तम रीति से कर रहा हे, यह विचार कर 


ban. 


देखना वाहिये | अन्दर आग है, पर वह पेट नहीं जला 


सकती । इतना महान्‌ सुख उसके बिना कोन देने बाला है। 


' अत: उस परमात्मा का आश्रय तथा उससे प्रेम करना चाहिये, 


जिससे यह सुख प्राप्त होता है । 
नींद के न आने से मलुष्य रोगी समझा जाता हे। सारे 


अंग-अत्य'ग am करने में असमर्थ हो जाते हें-परन्तु 
“यह नींद, माता, पिता, डाक्टर आदि से नहीं मिलती । यदि 
कोई अपनी नींद देना भी चाहे तो भी नहीं दे सकता। यह 


नींद धन देने से प्राप्त नहीं होती । राज्य अपेण करने पर भी यह 
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प्राप्त नहीं. होती । दुनिया में बहुत से दृष्टान्त हैं कि असंख्य 
रुपये व्यय करने पर भी यह वस्तु न मिली । वेद्य भी 
नशीली दवा “देकर बीमार को बेहोश कर देता है, परन्तु 
स्वभाविक नींद नहीं दे सकता । डाक्टर भी पहली बात रोगी से 
यही पूछता हे कि रात को नींद आयी या नहीं ? यदि नींद आ 
गई हो तो बह समझता है कि रोगी के रोग में कमी है अन्यथा 
वह रोग को वृद्धि पर समझता है। इस प्रकार नींद पर ' शरीर- 
सुख आश्रित है । इस से पता चला कि जो शक्ति रात दिन इस 
शरीर की रक्षा कर रही है, वही “स्वः” है ।जीव को तो कुछ पता 
ही नहीं कि उसके स्वास्थ्य का रक्षण किस प्रकार हो रहा है। 
इस प्रकार अच्छे माता-पिता तथा गुरु आदि की प्राप्ति का सुख 
ओर सत्संग, नेक कमाई आदि का आनन्द, उसी “स्वः”? की 
संगति में जाकर ही मिलता है, जो उससे श्रेम करता है वही 
सुखी हे | 

AS भूमि में जब खट्टे, मीठे या कड़वे बीज डाले जाते हैं 
तब वे बीज वैसे ही अंश प्रथिवी में से लेकर वैसे ही फल 
उत्पन्न करते हैं | इसी'प्रकार जिस मनुष्य ने पूवजन्म म॑ उस 
ep.” रूपी परमेश्वर से प्रेम किया है, उसे सत्संगी माता-पिता 
आदि साधन, सुखरूपी फल देने कें लिये ईश्वरीय नियम से 
मिल जाते हैं। यदि वह इस जन्म में भी शुभकर्म के बीज 
बोता रहे, तो इस से वह अपने ध्येय को प्राप्त करने में समथ 


होगाः। 
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तत्‌ -“तत्‌? शब्द के अथे निम्नलिखित हें- 


(१) प्रसिद्ध, विख्यात अर्थात्‌ जिसको सब जानते हों; नाम 
लेते ह समझ जावे, गलती न लगे | 
(२) बुद्धिस्थ, अथात्‌ जो ; सहूज-प्राप्त हो; हर समय ध्यान 
में रहे । 
(३) अँगुली से निर्दिश्यमान; अथात्‌ “वह? 
(४) पूर्व-वणित या आगे वण्य मान । i 
यहाँ “तत्‌? शब्द आगे पीछे दोनों ओर संकेत करता हे । 
अर्थात्‌ aha “ओम्‌? नामवाला ईश्वर केवल भूः, भुवः 
स्व: ही नहीं. हे, परन्तु बह कुछ और भी है, अर्थात्‌ बह आगे 
वर्णित गुणों वाला भी हे | 
यहाँ ar शाब्द ने बल देकर ओम्‌ की ही उपासना की | 
ओर विशेष ध्यान झिलाकर, अवतारंबाद का खण्डन कर दिया 
है। क्योंकि भूः, सुवः, स्वः, सवितः भगः आदि विशेषण किसी 
शरीरधारी के साथ नहीं लगाये जा सकते और न ही किसी महान्‌ 
पुरुष ने, जिनको अवतार आदि की पदवी दी गई है, कभी सविता 


दङ्ञसका| अंथ सृष्टि उत्पन्न करने वाला हे) और भर्गः ( पाप 


नाशक, तेज और प्रकाश को देने वाला ) अपने को स्वीकार किया 
है। जब ये विशेषण किसीदेहधारी अवतार के साथ लग हीनहीं 


b 
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सकते, तव 'धीमहि? उन सूर्य आदि जड़ और राम, कृष्ण आदि 
की उपासना का विरोध कर देता है, क्योंकि “धीमहि” का तात्पर्या 
उन गुणों को धारण करना है, जो कि “तत? शब्द से qa और 
आगे ओम्‌ नाम वाले ईश्वर के वर्णन किये गए हैं । और यही 
सञ्ची उपासना है। 
“तत्‌? शब्द के और भी अर्थ हैं-- 
(१) विस्तृत और विस्तारक । 
(२) “ओम्‌ तत्‌ सत? | 
इसमें “तत्‌? का अर्थ ओम्‌ और ओम्‌ का अर्थ खं ब्रह्म = 
आकाश की भाँति ada व्यापक है, सबसे महान्‌ और सर्वेज्ञ 
ईश्वर है। | 
सविता--इस शब्द का अर्थ है, सृष्टि का रचनेहारा । आर 
यह शब्द ओम? का ही विशेषण है | जिज्ञासु 
को पहिले ध्यानपूर्वक विवेचन करना चाहिए कि 
सृष्टि रचयिता कोई है भी या नहीं ? 

: (१) संसार को देखने से पता चलता है कि कोई भी वस्तु 
बिना कर्ता के नहीं बन सकती, चाहे उसका निमांता प्रत्यक्ष 
होया अप्रत्यक्ष | बन में पड़े हए पत्थर की कोई कीमत नहीं 
अर न उसके अन्दर कोई आकर्णण है, जिससे nga उसकी 
ओर देखे । परन्तु जिस समय एक शिल्पी. उसकी मूर्ति या 
अन्य-कोई चित्र बना देता. है, तो उसके अन्दर आकर्षण आ 
जाता है। उसका मूल्य बढ़ जाता है। घरों और मन्दिरो में 


ê 
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उसकी स्थापना की जाती है तथा सजावट आदि के काय में 
-उसे लगाया जाता है । :उस पत्थर में यह परिवतेन कारीगर 
की बुद्धिमता तथा उसके हाथ का चमत्कार ही है। उसी तरह 
इस सुन्दर सृष्टि का रचयिता वह महाप्रभु ही है । 

(२) जंगल में पड़ी एक लकड़ी कालान्तर में सड़॒ जायगी | 
परन्तु एक कारीगर उसे वहां से उठा, चीर-फाड़ तथा नक्क़ाशी 
कर उस पर अनेक प्रकार की बेले, चित्र तथा भांति भांति का 
कला-कौशल दिखाता है। तब उस साधारण-सी लकड़ी का 
मूल्य बढ़ जाता हे, बह लोगों के मनों को हरती है । कुर्सी, मेज, 
अलमारी आदि अनेक वस्तुए' बनाकर लोग उससे लाभ 
उठाते हैं। यह सारी क्रांति उस जीवित शिल्पी की हे, जिसने 
इसे अपने बुद्धि-चातुय से ऐसा बनाया | 

(३) सुवर्णे, चांदी पीतल तथा लोहा आदि विविध भाँति 
की धातें खान या नदियों या रेत में पड़ी हुई Wear नहीं, वहां 
उसकी शोभा नहीं, परन्तु जब उन्हीं वस्तुओं को वहां से लाकर 
उपयोग में लाया जाता है, तो उनसे विविध भाँति के आभूषण 
अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, नानाविध मशीनें आदि बनाई जाती 
हें । जिनसे हर एक व्यक्ति लाभ उठाता हे । यह सारी महिमा 
उसी चेतन कारीगर की है, ' जिसने इतना परिश्रम किया । ये 
वस्तुएं अपने आप नहीं बनीं, पर चेतन के हाथ की कुशलता 
से इनका इतना उपयोगी स्वरूप बन गया। 


CC-0 Ishvar Ashram Trust, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६६ , गायंत्री- महत्त्व | 

(४) बाजार में पड़ी हुई-लकड़ियाँ चूना, गारा, इंट तथा 
अन्य ag आस पास के लोगों के लिए दुःखदायक हो जाति 
zi म्यूनीसिपल कमेटी वाले बाजार या सड़क पर से उन्हें उठा 
देने का नोटिस दे देते हैं | परन्तु जब एक चतुर मिस्त्री उनको 
नियमबद्ध कर यथास्थान लगा देता है, तो बे वस्तुएँ एक भवन 
की आकृति धारण कर लेती हैं। उस भवन में सर्दी तथा गर्मी ' 
से रक्षा होती है, सत्संग होते हैं, लोग लाभ उठाते हें और 
आराम करते हैं । पर यह सब अपने आप नहीं होता, इनकी 
नियामिका भी कोई चेतन-शक्ति ही है । | 

इन बातों से विदित होता है कि इस विशाल संसार की 
रचना भी किसी चेतन शक्ति के बिना नहीं हो सकती। 

जैसे मूर्ति, आभूषण, अलमारी आदि जड़ वस्तुओं की 
संगति से कोई मनुष्य उन से गुण नहीं लेता, अपितु कारीगर 
के पास बैठने से ही बह गुण पा सकता है वैसे ही उस परमात्मा 
की रची हैई जड़ वस्तुओं के पास बैठने से कोई गुणी नहीं बनता, 
अपितु शके बनाने वाले की संगति से ही मनुष्य के गुणों की 
वृद्धि होती है। अतः इसी का सामीप्य ही मनुष्य को उन्नत 
बनावेगा । 

(५) यह “सविता? शब्द संसार के किसी कारीगर के लिए 
नहीं है अपितु इस संसार के रचने वाले ईश्वर के लिए है। 
संसार में एक कारीगर घड़ी आदि को बनाकर दूर हो जाता है 
अतः वह उनकी मरम्मत आदि नहीं कर सकता। उनको * 
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. ठीक स्थिति में रखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवंश्य- 


कता पड़ती है । परन्तु उस सविता की कारीगरी में मरम्मत 
आदि सुधारों की आवश्यकता नहीं । यदि मनुष्य कुछ सुधार 
करने के लिए दौड़-धूप करेगा भी तो यह मैशीन और भी विकत 
हो जाएगी। वह्‌ सविता तो स्वव' ही सृष्टि बनाता है, स्वय' a 
उसकी मरम्मत करता है | 

(६) हिरन घास खाता है और घास में सुगन्धि नहीं होती । 
परन्तु उसके अन्दर सुगन्धियुक्त कस्तूरी केसे पैदा हो जाती हे ९ 
यह बनाने वाले की विचित्रता है । इसी प्रकार पृथिवी पर हर 
जगह केसर नहीं पैदा होता, परन्तु किसी विशेष स्थान में उसने 
विचित्र गुण भर दिए हैं, जहाँ केसर पैदा हो जाता, हे । बच्तों . 
के फूलों में सुगन्धि होती है, परन्तु चन्दन के सब अवयवों में 
ही सुगन्धि है । इसी प्रकार जल-मात्र में समानता होने पर भी 
स्वातिनक्षत्र में पड़ी 'हुई सीप की बून्द झुकता बन जाती है, अन्य 
जल मुक्ता नहीं बन सकता | इस विचित्रता का कारण भी. कोई 
चेतन सत्ता है जो सविता कहाती है । 

(७) आस्टेलिया के रेगिस्तानों में, जहाँ हजारों मीलों तक 
रेत ही रेत है, पानी का नामोनिशान नहीं, कोई खाने : की वस्तु 
सच्ची नहीं, वहाँ र भी at प्रकार के वृक्ष मिलते हैं. जिनको 
पानी के वृक्ष” और “रोटी के TH कहा जाता है। वे बाँस की 


आकृति के हैं । उनके ऊपर टहनियाँ लग कर वे पत्ते के एक 


कटोरे की भाँति बन जाते हैं और इनमें अन्दर से ही थोड़ा-थोड़ा 
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करके पानी भर जाता है, जहाँ से प्यासा मनुष्य पानी पीता है 
ओर दूसरे वृक्ष पर रोटी की आकृति वाले पत्त होते हैं, जिनको 


` खाने से भूख शान्त हो जाती है है यह दृष्टान्त बताता हे कि 


~ 


जिस प्रकार बच्चे के पैदा होने से पूर्वे ही माता के स्तनों में दूध 
आ जाता हें, ठीक उसी प्रकार ऐसे स्थानों पर भी चेतन शक्ति 
प्राणियों के लिए उनके आहार तथा पान के निमित्त उपयोगी 
वस्तुओं का निमाण कर देती है । > 

(=) अक्षरों से wa शब्द नहीं बनते, न वाक्य रचना 
होती है और न उनमें किंसी प्रकार का ज्ञान भरा होता हे । 
परन्तु ऊब एक बुद्धिमान्‌ लेखक पुस्तक की रचना कर उसमें 
नाना प्रकार के ज्ञान भर देता है तो उससे लोगों को लाभ होता 
है और बनाने वाले की बुद्धि का प्रकाश होता है। इसी प्रकार 
संसार की संपूर्ण वस्तुरूपी पुस्तकें अनन्त ज्ञान से सम्पन्न हैं। 
यदि एक पत्ते के गुण की ओर भी हम ध्यान दें तो उससें 
अनन्त गुणों का समावेश हमें दिखाई देगा। तब उससे 
विविध भाँति के लाभ उठा सकेंगे तथा दूसरों को भी पहुँचा 
सकेंगे । यह बात बताती है कि उस पुस्तक रचने वाले की भाँति 
इस संसार का भी कोई रचयिता है जो वस्तुओं के अन्दर 
विविध भाँति के गुणों की रचना कर संसार के प्राणियों को 
लाभ पहुँचा रहा है और इन पंदाथो से उस चेतन सविता को 
अनन्त ज्ञान का प्रकाश हो रहा है । 

(६) एक धनादय पुरुष अपने धन से बिजली का हर एक 
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““तत्सवितुरव रेए्य ?” ६६ 


प्रकार कां सामन खरीद कर दुकान में रख लेता है। तार, 
खम्वे, स्विच, वल्ब आदि नाना प्रकार के सामान उसकी दुकान 
में हें बह मार्गो पर खम्बेळादि भी लगा देता है । परन्तु यदि 
उस. नगर में बिजली न हो तो यह सारी सामग्री उसे रोटी 
भी. नहीं दे सकती; क्योंकि ये वस्तुएँ बिजली के बिना 
एकदम व्यर्थे | बिजली के बिना तार, स्विच आदि का 
लगाना लोगों के लिये दुःखप्रद, तथा उनके कोप का कारण 
ही होगा | उनसे कितो प्रर का भी किसी को लाभ नहीं होगा 
उसी प्रकार संसार की सारी वस्तुएँ होने पर भी यदि सविता | 


बिजली नहीं, तो यह सारी सामग्री दुःखदायक हे, प्रेम के 


योग्य नहीं, और मसुदे. की भाँति यह सब हेय हैं। उस दशा Ñ 
इनके लिये समय देना, बुद्धि लगाना तथा धन का व्यय करना 
frais है, जब तक कि सविता. शक्ति को अपने अन्दर लाने 
का प्रयत्न न किया जावे । जेसे विशेष प्रयत्न तथा बुद्धि आदि 
साधनों से उस नगरमें बिजली लाई जा सकती है और उपर्युक्त 
सारे सामान को लाभप्रद तथा सुखकर बनाया जा सकता है, 
साथ ही धनी के धन से झो आय हो सकती है । ठीक इसी 
प्रकार विशेष ज्ञान तथा पुरुषार्थ से ब्रह्मविद्या द्वारा ही उसी 
सविता शक्ति को अपने अन्दर लाया जा सकता है और उसी , 
दशा में यह संसार की सारी सामग्री मनुष्य के लिए बिजली 
के प्रकाश की भाँति सुखकर हो जाती है ७ जैसे बिजली के 
सामान को लगाने और उससे प्रकाश लेने के नियम हैं, यदि 


k 
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उनको तोड़ा जाये, तो बिजली के होते हुए भी कोई उनसे 
लाभ नहीं उठा सकता | डन नियमों को तोड़ने वाला अंधेरे का 
दुःख सहता रहेगा; इसी प्रकार «उस सविता के भी इस 
सृष्टि में कुछ नियम हैं, जिनको ग्रहण कर तथा नियमों का पालन | 
कर मनुष्य सखी हो रुकता है। इन पदार्था से वह लाभ उठा | 
सकता है । यदि वह इन नियमों का पालनन करे, तो बह अज्ञान 
में रहेगा और अज्ञान से इनका दुरुपयोग कर वह दुःखी होगा | 
इसलिए उस सविता तथा उसके नियमों का ज्ञान ही सविता 
का वास्तविक जाप है | 

बिजली के आने पर लोग स्वय' ही वहाँ बिजली का सामान 
ले आये गे; वैसे ही सविता के जाप से' अर्थात्‌ हृदय-मन्दिर 
में उसकी स्थापना करने से संसार की ये सारी वस्तु स्वयमेव 
यहाँ आ जावेगी । जहाँ विष्णु होगा, वहाँ ही लक्ष्मी स्वयमेव 
अपने पति के पास चली आवेगी । सूर्या होने पर प्रकाश स्वयमेव | 
ही आ जाता है और तव वह अँधेरा तथा रोग भाग जाते है, 
इसी प्रकार सविता की उपासना से सारे सुख AT पास आ 
जायेगे और सारे दुःख दूर हो जायेंगे । इसलिए मनुष्ये को 
संसार के पदाथों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, अपितु उस | 
सविता को अपने हृद यमें स्थापित करने की चिन्ता करनी चाहिए | 

बरेश्य'--यह “ओम्‌ का तीसरा विशेषण बताया गया | 
चरने योग्य, HEMT करने योग्य, तथा पूजा योग्य | यहाँ यह शंका | 
हो सकती है कि क्या संसार में और कोई वस्तु वरने योग्य या | 
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“तत्सवितुवंरेर्य'” ७१ 
प्रहण करने योग्य नहीं ? संसार में सब से विशेष सबेबन्धु 
ग्रहण करने योग्य वही ओंकार है। यह वरेण्यं शब्द उसी के 
लिए है, अन्य के लिए नहीं | कारण यह है कि 

- (१) संसार के सब बन्छु, माता, पिता, तथा मित्र आदि हुमें 
छोड़ जाते हैं और अन्त समय वे कुछ भी सहायता नहीं कर 
सकते । परन्तु परमात्मा का सम्बन्ध कभी भी नहीं छूट सकता, 
अपितु वह सदा साथ रहते हुए प्राणी का कल्याण करता है, 
तथा उसको शुभकर्मों की ओर प्रेरित करता रहता है । दूसरों से 
तो कभी हम रूठ भी जाते हैं, और वे हमें छोड़ देते हैं, पर 
ओकार लो प्रतिक्षण ही हमें अपनी समीपता मैं रखता है। 

(२) जैसे मछली का आधार पानी है, उसके बिना वह 
जीवित नहीं रह सकती; जिस प्रकार शरीर बिना प्राणवायु के 
नहीं रह सकता और जिस प्रकार छोटे बच्चे का आधार 
माता का दूध है, माता के दूध के बिना उसका निर्वाह कठिन 
है, इसी प्रकार जीव का आधार य! उसके वरने योग्य बही 
ईश्वर है । इसी का हाथ पकड़ कर मृत्यु आदि -भय'कर दुःखों 
से तर सकता है; अत: जीव का बरने योग्य यह ओंकार ही à 
अन्य AGT नहीं; उनके बिना जीव का निर्वाह हो सकता T 

(३) एक पतित्रता स्त्री के लिये, उसका पति ही वरने 
योग्य है i Be अन्य सम्बन्धी भी उसके शेम के, सेवा 
के योग्य हैं ओर उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से पति 


भी प्रसन् होता है, परन्त धारण करने योग्य तो बही पतिदेव 
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~8, जिसको वह वरती है । इसी प्रकार यद्यपि संसार की 


बस्तुएँ प्रेम योग्य हैं, पर बरने योग्य तो वही देव है। अन्य 
सब age तो साथ छोड़ जाती हैं। बस, इनकी सेवा, इनसे 
प्रेम तो इसी लिए है कि भगवान्‌ प्रसन्न etl यदि इनके 
साथ मोह्‌ होगा तो यह उस देव को रुष्ट करना होगा | अतः यह्‌ 
बस्तुएँ वरने योग्य नहीं। किसी ने ठीक कहा है कि “प्रेम तो - 
सबसे करो, किन्तु: हृदय में स्थान उस ओंकार को ही दो |” 

(४) संसार के सब सम्बन्धी जिनसे बढ़ा प्रेम किया जाता 
है, किसी प्रकार का विरोध-भाव उत्पन्न होने पर, या उनके 
अनुकूल काम न करने पर, गुप्त बातों को प्रकाशित कर देते हैं 
जिससे अन्य पुरुषों की दृष्टि में हमें अपमानित और दु:खी होना 
पड़ता है | बहूत बार द्रव्य की हानि भी होती है, परन्तु वह मित्र 
तो हमारी हर एक मानसिक क्रिया को, जो गुप्त से गुप्त भी है 
जानता है, पर बह किसी को भी वताता नहीं उसी की कृपा 
के कारण अपने मानसिक पापों से हमें संसार के किसी सम्बन्धी 
के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता | अतः सर्वोत्तम मित्र, बन्धु 
पिता और माता वही है ओर वही TTA योग्य हे | 

(५) संसार में सूय, बायु तथा जल :आदि पदार्थ बाह्य 
अपवित्रता को दूर करते हें | डाक्टर बाहर के रोगों को ही दूर 
कर सकता है । माता-पिता बाह्य अपवित्रता को ही दूर करते हैं, 
परन्तु अन्दर के रोग, दवष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की | 

अपवित्रता को संसार के पदार्थ दूर करने में समर्थ नहीं, 
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क 


क्योंकि वे अन्दर की अपवित्रता को जानते ही नहीं, वे इसे दूर 
कैसे करें । इनको तो वही Tet योग्य देव दूर करता है । वही 
मनुष्य से एकान्त में हार्दिक चिंतन करा, उन पापों से रोकतः 
है । इसी जन्म के ही नहीं, अपितु परम्परागत संस्कारों को बह 

परमात्मा जानते हुए भी किसी को वताता नहीं, अपितु प्राणी 
के हृदय का संशोधन करता है | मनुष्य का सुधार उसी के 
हाथ में है, अन्य किसी के नहीं । अतः बही बरने योग्य है । 

(६) एक नव विवाहित स्त्री जिस समय पति के घर आती 

है तो पति को सारी वस्तुओं पर उसका अधिकार हो जाता है 
ओर पति के घर की सारी वस्तुए' उसके आधीन हो जाती हें | कोई 
भी नववधू के इस अधिकार को मानने से इर्नकार नहीं करता 
तथा घर के सब सेवक घर के मालिक की भांति उसकी आज्ञा 
मानते हैं । इसी प्रकार जो व्यक्ति उस परमेश्वर को वर लेता 
है तो संसार का यह सारा ऐश्वर्य उसी का हो जाता है, और 
बह जैसा उचित प्रयोग करना चाहे, कर सकते हैं । परमात्मा 
की कोई वस्तु उससे दूर नहीं रहती । इससे बढ़कर जिज्ञास और 
किए फल की आकांक्षा कर सकता है? इसलिए उसी प्रभु को 
वरना चाहिए और किसी को नहीं। संसार के सब पदार्थों 
केवल उसी के प्रति सेवक दृष्टि होनी चाहिये । बही देव साधक 
को अपना महाराजा प्रतीत हो तथा उसी में साधक का प्रेस हो । 
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(१) भर्ग;-वंह तेज का स्रोत है, उसी के संग से सब को 

तेज प्राप्त होता हे । 
(2) भग! -- वह शुद्धस्वरूप है, दूसरों को भी वह शुद्ध 

कर देता है | 
(१) मनुष्य का जन्म इसी उद श्य से होता है कि वह अपनी 
आत्मा की निर्वलता को दूर करे। यदि जीवात्मा में कोई 
निर्वेलता, पाप या मल न हो, तो बह माता के गर्भ में नौ मास 
का दु:ख क्यों भोगे | जो आप ही अपवित्र है, वह दूसरों को 
कैसे साफ कर सकता है, इसलिये यह भर्गः? शब्द उसी: ओंकार 
में घट सकता है, जो कि जन्म-मरण के बन्धन से रहित है तथा 
. मलिनता से दूर है, अतः बह शुद्धस्वरूप है | 

(२) sar के विना मनुष्य गलती करता है, गिरता हैं | 
अंधेरे में ही अज्ञान है, जो दुःख का कारण होता है । प्रायः 
रज्जु में सर्पं की भान्ति भी अंधेरे में ही होती है, प्रकाश में 


नहीं | जहां प्रकाश है, बहां पवित्रता है, सुख है, प्रकाश में पाप .. 


नहीं होता,। चोर, डाकू आदि अंधेरे में ही लूटते हैं, प्रकाश में 
नहीं | सारा दुःख अ धेरे में ही है, प्रकाश में नहीं | जब प्रकाश 
देने वाला सूर्य छिपता है तो लोग चाँद, बिजली तथा दीपक 
आदि का आश्रय लेकर अपना कार्य चलाते हैं। परन्तु 
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बादल या अघेरे आदि आने परं जब चाँद छिप जाता है, दीपक 
बुझ जाते है तो कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता | तब भी यह 
जीव अपनी कर्मेन्द्रियों से अपने कार्या को भली भाँति चला लेता 
हे । अपने कमरे में रक्खी हुई वस्तुओं को मनुष्य टटोल लेता 
है । माता-पिता की आवाज को मुह देखे बिना भी वह पहचान 
लेता है । हाथ से घड़ी आदि को वह्‌ पहचानता है। यह प्रकास 
(ज्ञान) उसे उसी प्रकाशस्वरूप परमात्मा से प्राप्त होता है, 
“भगाः? है । | 
(३) मनुष्य अपने शरीर को जल से मकान को भाडू a 
तथा कपड़े को साबुन से साफ करता है। परन्तु जव ये साधन 
स्वय' स्वच्छ हों, तभी वे शरीर आदि को पवित्र कर सकते हैं, 


अन्यथा नहीं | इस प्रकार मन की मलिनता को दूर करने का | 


साधन सत्य है । जहाँ पूर्ण पवित्रता है, पूर्णे ज्ञान है तथा पूर्ण 
प्रकाश है, वहाँ ही सत्य हे, वहाँ किसी प्रकार का स्खलन. नहीं 
अर यह पवित्रता उसी भगे: रूप ओंकार में ही है। अन्य सब 


पदार्थ तो विकारी हैं, जो निर्विकार की ओर नहीं ले जाते | 

(४) परमात्मा को पवित्र करने का ढंग भी विचित्र है। वह 
संसार की अन्य शक्तियों में नहीं पाया जाता और इसीलिए 
यह भर्गः शब्द किसी अन्य के साथ भी नहीं लग सकता। वह 
रीति यह है कि जो मनुष्य जिस इन्द्रिय से पाप करता है, वह 
प्रभु उसके सुधार के लिए उसे ऐसी योनि में भेज देता हे जहाँ 
उससे वह्‌ इन्द्रिय छीन ली जाती है। इसका परिणाम यह होता 
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है कि उसे उस इन्द्रिय के दुरुपयोग की आदत ही भूल जाती है। 
जैसे ~ fact ~, 
We यदि किसी योद्धा को तलवार चलाने का बहुत समय तक 


अवतर न दिया जाय, तो वह उसे चलाना ही भूल जाता है और 


तब वह उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता । इसी प्रकार वह 
` प्रभु इस इन्द्रिय को छीन कर उसके बुरे संस्कार, का समूलोन्मूलन 
कर देता है। पुन: काफी समय के बाद पवित्रतापूणे सदुपयोग 
के लिए ag इन्द्रिय उस जीव को पुनः दे देता है । जिससे प्राणी 
पुनः नये सिरे से उत्तम कर्म करने लेगते हैं । सोने तथा लोहे को 
अग्नि में डालने से उनका पूरा का पूरा डुकड़ा गर्म हो जाता है | 
पुष्पां का रस निकालने वाला उस ta Ñ से कड्वापन दूर नहीं 
कर सकता, वह तो. उस रस में अवश्य आयेगा ही | परन्तु 
_ परमात्मा दूसरी योनियों में भेज उसके पाप-संस्करों का संशोधन 
करता है, उसके पवित्र गुणों को नहीं हटाता, वह मलुष्य-योनि 
में उनका फल सुख प्रदान करने के रूप में अवश्य देता है | 
मनुष्य के ऊपर कुछ छण हैं, जिनको चुकाने के लिए ही 
यह मनुष्य जन्म दिया जाता है। जिससे वह उस ऋण से 
सुक्त हो जावे और उऋणता के सुख को प्राप्त atl ऋण ही 
मलिनता है, जो किं आत्मा को अपवित्र बना जन्म-मरण के 
Gal में फंसाता हे । पवित्रता में ही सुख si अतः मनुष्य का 
यह कतेव्य है कि वह पिछले ऋण को चुका दे और आगे के 
लिए ऋण न ले अर्थात्‌ सकाम कर्म को छोड़ वह निष्काम काय 
किया करे | इस तरह वह भी एक दिन पवित्र हो जावेगा, Fat वह 
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भर्ग-प्रभु अकाम है, इसी कारण वह पवित्र है। जो मनुष्य 
पवित्रता का सुख लेनां चाहता है, उसे भर्ग-स्वरूप की उपासना 
कर तदूरूप हो जाना चाहिए । इससे उसकी मलिनता दूर होगी 
ओर कर्म-बन्धन का प्रहाण होगा । 
देवः--इसके अर्थ है- प्रकाश करने वाला, प्रकाशक, ज्ञान- 
स्वरूप, ज्ञानदाता तथा प्रकाशस्वरूप आ 

(१) संसार में दो प्रकार के देव हैं, एक जड़ और दूसरे 

चेतन । जड़ देव सूर्या, हवा, अग्नि, चन्द्र तथा प्रथिवी आदि 


` हैं, क्योंकि ये लोगों को प्रकाश, प्राण, उष्णता, सौभाग्य तथा 


अन्न आदि देते हें । परन्तु इनके प्रकाश आदि गुण स्वतः- 
fag नहीं, ये सब चेतन से ही इन गुणों की प्राप्ति करते हैं, 
HAT इनका दाता कोई अन्य'चेतन है अत: बह स्वय" परतन्त्र 
हैं। दूसरी प्रकार के देव माता, पिता, गुरु, तथा विद्वान्‌ लोग हैं, : 
जो दिव्य गुणों वाले होने से ही यह नाम पाते हैं, और इनका 
ज्ञान भी शुरु आदि के अधीन होने से अल्प हैं, परन्तु इस सन्त्र 
में देव शब्द “देवों का देव” इस अर्थ में प्रयुक्त है, क्योंकि बही 
इन सभी देवों की शक्ति का कारण हे; वही प्रकाशस्वरूप है, 
अत: वही सबको प्रकाशा देतां है। बही ज्ञानी है अत: अन्य को 
भी बही ज्ञान प्रदान करता है | इसी लिये वह स्वतन्त्र है तथा 
इसी कारण से बह सर्वशक्तिमान्‌ भी है, और अन्तर्यामी भी हे | 
(२) दोनों प्रकार के देव जहाँ देते हैं, वहाँ कुछ न कुछ 
लेते भी हैं। वे सेवा भी चाहते हैं। परन्तु देवों का देव देता 
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ही है लेता नहीं; क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की सहायता 
की आवश्यकता नहीं। यह अपने आप में पूर्ण है। अन्य 
सभी कुछ अपूर्ण है। उसकी पूजा भो हमारे अपने कल्याणा 
ही है। उसे हमारी इस पूजा से किसी प्रकार का 


लाभ नहीं । 


शीत से दुःखी मनुष्य को ही अग्नि और कम्बल की आव- 


` श्यकता है; अग्नि ओर कम्बल को ठिद्धरते हुए मलुष्य की आव- 
श्यकता नहीं । इसी प्रकार जीव हो परमात्मा की सहायता. 


चाहते हें; परमात्मा को जीवों की किसी प्रकार की सहायता 
या सेवा की आवश्यकता नहीं है | 


~ 


(३) संसार के माता, पिता, गुरु 


नारांजीगी आने पर अपने सम्बन्धी को छोड़ देते हैं । सन्तान 


के कुचेष्टा या आज्ञा भंग अथवा किसी प्रकार के अन्य कुकर्म 
क़रने पर माँ-बाप भी उसे छोड़ देते हैं, वे उसे अपनी सम्पत्ति 
के अधिकार से भी बंचित कर देते हैं, और उसे घर से निकाल 
देते हैं। परन्तु यह देव ऐसा है कि जीवों के आनेक कुचे- 
gm करने पर भी उन्हें अपने से £प्रथक नहीं करता और न 
कभी अपनी ज्ञान आदि की सम्पत्ति से हीं उन्हें ahaa रखता 
है। वह कभी भी किसी प्रकार क्रद् होकर किसी से बोलना 
बन्द नहीं करता | उसका दण्ड भी प्रेम-भावना से जीवों के 


कल्याण के लिए ही होता है । 
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(४) दिव्‌ घातु का अर्थ क्रीड़ा भी है, जिससे देव? शब्द 
. बनता है। z= तरह इसका aa है गति देना। वह IAAT 
संसार को गति देता है, अन्य कि-ी में इस प्रकार की बड़ी 
शक्ति देने का बल नहीं । मनुष्य किसी वस्तु में कुछ काल 
के लिए ही गति दे सकता है, जब उसकी दी हुई गति 
का संस्कार समाप्त हो जाता है, तब वह वस्तु गतिशून्य हो 
जाती है और उसे पुनः चलाने के लिए चेतन द्वारा गति देने 
की आवश्यकता पड़तीं है । जैसे एक लड़का जब लट टू घुमाता 


है तब वह थोड़ी ही देर के लिए चलता हे और फिर बन्द 
हो जाता है । 


परन्तु इस खगोल तथा भूगोल में लगे हुए असंख्य लट टू 

एक बार की दी हुई उस महान्‌ प्रभु की गति से सृष्टि के आयु 
पर्यन्त, अर्थात्‌ ४ अरब बरसों के लगभग, धूमते रहेंगे और 
बीच में किसी की मरम्मत, तेल, चाबी तथा सफाई आदि की 
` आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इतनी महान्‌ गति देने वाला वह 

कितना शक्तिशाली देव है । अतः जिज्ञासुको चाहिए कि बह इन 
शक्तियों को अपने 'हृदय में स्थान देकर इसका चिन्तन करते 
हुए अपनी गुप्त! शक्तियों को विकसित करे और देव पदबी को 
प्राप्त करने का प्रयत्न करे । यह सब अपने चश की ही बात है 
जैसे मनुष्य ऋतु-पंरिवतेन से पूर्व' ही उस ऋतु के अनुसार 
सामी एकत्रित कर लेता हे, तथा पशु-पक्षी आदि भी अपने 
निवाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं, इसी 


` 
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प्रकार संलुष्य को चाहिए, मृत्यु, जिसका आगमन अवश्यम्भावी 

है, के आने से पूर्व ही गायत्रीमन्त्र मेंबर्णित ओम” आदि शब्दों 

पर अर्थसहित विचार कर दुःख से अर्थात्‌ जन्म-मरण के 

बन्धन से छूटनेकी सामग्री का संचय कर ले | यह काम मनुष्य 

योनि में ही साध्य है, अन्य योनियों में नहीं | 

धीमहि इसका अर्थ fan ध्यान करें, पूजा करें तथा उसके 
तेज आदि गुणों को धारण करें, । अर्थात्‌ उस परम 


प्रभु की आज्ञा का पालन करें । Ni 
जिस प्रकार हमारे पूर्वज महात्मा लोगों ने गायत्री आदि 


मन्त्रों को सजीव करके लाभ उठाया और उसकी महिमा गाई 
इसी प्रकार जिज्ञासु को भी चाहिए कि वह gaa गायत्री 
के भूः, भुवः, स्वः आदि शब्दों द्वारा ओम्‌ की स्तुति करके 
इनमें कहे हृ गुणों के अनुभव द्वारा संशय रहित हो जाए | 
इतना करने के पश्चात्‌ नहीं वास्तविक रूप में “धीमहि” शब्द 
कहना सार्थक होता है अर्थात्‌ उसी दशा में हम उसका ध्यान 
और स्मरण करसे हैं। क्योंकि ओम्‌ आदि आठ शब्दों का 
यदि निश्चय से साक्षात्‌ नहीं हुआ, उन शब्दों के अतिरिक्त 
कोई उक्त गुणों बाली जीवित शक्ति हमें प्रतीत ही नहीं हुई, 
तो हम जाप ही किसका कर रहे हैं ? 

जिस प्रकार भौतिक अग्नि का ध्यान करने, उसे जगाने 
या प्रज्वलित करने का अभिप्राय यह है कि उसको जलाकर 
उसकी शक्तियों से काम लिया जाये; उसको इतना उकसा 
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देना कि बह्‌ तप्राने लगे, शीत को दूर करने लगे, प्रकाश देने 
लगे, अँधेरे को भगा दे, और हमारा भोजन पकाने का काम 
दे सके | केवल “अग्तिः शब्द के ध्यान .करने-मात्र से कोई अर्थ 
fae नहीं होता। इसी प्रकार. “धीस हि? -तभी सार्थक, - सजीव 
अथवा जागृत किया जा सकता है, जब कि ga मन्त्र में बरत. 
ईश्वर की स्तुति करने वाले उपयु क्त शब्दों में ईश्वर के जो गुण 
वर्णन किये गये हैं, उन गुणों से जिज्ञासु यथाशक्ति कास लेने 
लग जाये, उन्हें ब्यवहार में लाये, अर्थात्‌ अपने जीवन में उन 
गुणों को धारण कुर ले। 
जिज्ञाखु को इस प्रकार प्रार्थना करनी चांहिए--“सू:” तू 
प्राणों का प्राण है, में भी प्राणों को धारण करने वाला. aq’, 
तू प्राणों का देने वाला है,में भी दूसरों को प्राण देने. वाला बनू' | 
मैं किसी के. प्राणों का हरण न करू' । तू “भुवः? है अर्थात्‌ 
दुःखों से रहित है, में भी अपने जीवंन:को निय म-पूर्वक रखकर 
तथा तेरी आज्ञा में चलाकर स्वय' दु:खों से रहित बनू | तू दूसरों 
के दुःखों को हरता है, मैं भी दूसरों के दुःखों को हरू । तू 
“स्व: है, सुख-आनन्द का स्रोत है, में भी उन गुणों को धारण. | 
करूँ , जिससे मेरा जीवन भो आनन्इमय बने । तू दूसरों को 
सुख देता है, उनका कल्याण करता है, मैं भी सबको सुख देने 
वाला तथा सबका कल्याण चाहने वालाः बनू' । तू “सविता” 
है, तू संसार को प्राणियों के कल्याणार्थ रचता है, में भी तेरे 
cates पर:संसार में एक रचयिता बनूँ और मेरी 
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रचना भी संसार के लिए ही हो । तू “वरेण्य'” है,बरने योग्य है, 
सबके प्रेम करने योग्य है और सब तुझे अपना कहते हे, में भी 
संसार में ऐसे काम ae, जिससे सब मुझसे प्रेम करें, मुझे 
gt और में सबका अपना aa जाऊं | में किसी से द्वेष न करूँ | 
तू “भर्ग:” है, तू पवित्रता, सत्य और प्रकाश का खरोत है, मैं 
भी मन, वचन तथा कर्मे से पवित्र व्यवहार करू, सत्य का 
आचरण करू तथा सम्पूर्ण क्म ज्ञानपूर्वक करू, जिससे मेरे 
हृदय में किसी प्रकार का भय, शंका तथा लज्जा पैदा न हो! 
तू “देव” है, तेरी सम्पूर्ण रचना नियमपूर्वक है, तू कभी 
अपने नियमों से नहीं टलता, इसी कारण तू न्यायकारी 
है, मैं भी नियंमपूर्वक अपने कतेव्य का पालन करता हुआ 
“ न्यायाचारी बनूँ । तू आलस्य से रहित है सारे संसार को जीवन 
देता है, दिन-रात अपना कतेव्य-पालन करता है, में भी पुरुषार्थी 
बन कर अपने कतेव्यों का पालन करू' और देव-पदवी को 
प्राप्त होऊं। हे ओ३म्‌, हे सर्वशक्तिमान्‌ सवेश्वर, हे प्रभु ! हे मेरे 
माता-पिता और गुरु ! मैं तेरा ही हू' । 


: , इस प्रकार प्रार्थना तथा चिन्तन करने से जिज्ञासु में ज्ञानाग्नि 
प्रज्वलित होगी और प्रत्येक प्रकार का सुख तथा लाभ प्राप्त 
होगा | इसी उपाय से उपयु क्तसभी शक्तियाँ जिज्ञासु के अन्दर 
विराजमान हो जायेगी | यही 'धीमहि? शब्द का सजीव करना, 
यही उसका जप करना तथा यही उसका फल प्रभु की उपासना है 


CC-0 Ishvar Ashram Trust, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ही... यो नः प्रचोदयात? 

घियो यो नः प्रचोदयातू-वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को 

प्रेरणा दे अर्थात्‌ हमारी बुद्धि को असत्पथ से हटाकर 

शुभ-कर्मा में लगा हमें देवों जैसा मेधावी बनावे | 
लोक-परलोक के कार्यो में सब से अधिक बाधा डालने वाला 
अहंकार है । इस अहंकार को दूर करना किसी विरले का 
ही काम है। यह रोग बड़े आदमियों का ही है, क्योंकि 
विद्वान्‌ , धनी, बली, राजा, महाराजा तथा प्रभुभक्तों में भी. यह 
रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ-साथ प्रकृति के चमत्कार 
भी मनुष्य को सत्पथ से दूर भगाने के कारण बनते हैं । जब 
जिज्ञासु उपयु क्त विधि से कुछ काल के लिए स्तुति-प्रार्थना 
करता है, तो- उसमें कुछ शक्तियां आ जाती हैं। जैसे अग्नि 
के पास बैठने से उष्णता तथा माता के गुणों का ध्यान 
` करने से कोमलता आदि गुण आ ही जाते हैं । क्योंकि . 
` मनुष्य एक सामाजिक और संगति से प्रभावित होने बाला 
| प्राणी है | वह स्वय' कुछ नहीं सीखता, अपितु उसे जेसी-जैसी 
संगति प्राप् होती है, वेसे-वैसे संस्कार उसमें आ जाया करते 
| हैं। यह भी स्वाभाविक है कि निर्बल बली के पास › We चिद्दान 
के पास, निर्धेन धनी के पास तथा रोगी वैद्य के पास अपनी _ 
इवेलताओं को दूर करने के लिए जाते हैं । यदि दुर्बल अपने से 
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सबल का सहारा न ले तो फिर उसमें कोई शक्ति आ ही 
नहीं सकती। __. 

(१) जो जितना शक्तिशाली होगा, उससे उतनी ही बड़ी 
चीज़ की मांग की जावेगी । महाराजाओं से कभी कोई एक 
` पैसा नहीं मागता, उनसे तो याचक इतना माँगेगा कि फिर उसे 
किसी दूसरे के द्वार पर जाकर माँगने की आवश्यकता न रहे। 

(२) माँगने पर भी उसी को मिलता है जो अधिकारी हो। ` 
अनधिकारी को कुछ नहीं मिलता | 
(8) किसी बड़े से मित्रता कर लेने पर बिना मांगे भी वस्तु 
` मिल जाती है। किन्तु मित्रता समान! गुण .बालों में ही होती है। 
विपरीत गुणवालों में परस्पर प्रेम नहीं हो सकता। जो पुत्र 
पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता उसके बिना माँगे ही. 
उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। मित्र भी अपने 
मित्र का उसी दशा में ध्यान करता है, जब वह उस जैसे गुणों 
को धारण करता है । यदि एक मित्र सात्विक हो और दूसरा . 
शराब आदि असद्ब्यवहार करने बाला हो, तो वह अनाचारी 
उस श्रेष्ठ आचरण वाले मित्र से कुछ प्राप्त करने की आशा 
नहीं कर सकता | परस्पर नियमानुकूल जीवन बनाने से ही कुछ 
प्राप्ती हो सकती है, अन्यथा नहीं | इसलिए जिज्ञासु को उचित है 
कि वहे वैसे ही कर्म करे, a उसके चरमलक्ष्य ओम! 
विद्यमान हैं। | शि 
(४)खाने,पीने,सोने जागने आदि की इच्छा तो पशु तथा मनुष्य 
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दोनों में समान रूप से प्राप्त होती है । संसार का[पेश्वया भी साधा- 
रण बुद्धि से प्राप्त हो जाता है । जिज्ञासु को तो उस राजाओं के 
राजा, देवाधिदेव से किसी ऐसी वस्त॒ की याचना करनी चाहिये 

जिससे वह लोक-परलोक की रूम्पत्ति का अधिष्ठाता बन जाय। 
Wey से किसी साधारण वस्तु की याचना करना मूखता ही | 
उससे तो कोई ऐसी वस्तु माँगनी चाहिये, जिसे पाकर जिज्ञासु के 
लिए लोक-परलोक दोनों में और कुछ भी माँगना शेष न रहजाय | 


(४) संसार की न्यूलताओं के दूर होने के पश्चात्‌ जो विकार _ 
जिज्ञासु के हृदय में पैदा होता है, वह अहंकार है। और यह 
अहंकार परमात्मा से जीव के मेल के मार्ग सें एक दीवार के समान 
है | जब तके इसे न हटाया जावेगा, तब तक परमात्मा से मेल 
न हो सकेगा | और स्तुति आदि से प्राप्त शक्तियाँ भी इससे नष्ट 
हो जायेंगी | इसलिए स्वत्ववाली बुद्धि ( अहंकार ) उत्पन्न ही न 
हो ओर यंदि उत्पन्न भी हो; तो दूर हो जाए, यही “घियो यो नः 
प्रचोदयात? का सजीव करना या उसे जगाना है । अर्थात्‌ इस 


` झन्त्र-भाग का जप करते हुए मनुष्य उस साधारण बुद्धि को छोड़ 


TAN 


कर मेधा, प्रज्ञा ऋतम्भरा बुद्धि को प्राप्त करने की प्रार्थना 
करता है । लोक तथा परलोक को सिद्ध अथात जीवन को सफल 
बनाने के लिए और पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व-से देवत्व 
प्राप्त करने के लिए यदि कोई अखण्डनीय नुस्खा हे, तो यह उत्तम 
बुद्धिप्राप्ति का ही है और इसलिए, गायत्री-मन्त्र में इसी बुद्धि की 
प्राथेना की गई हे । 
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हमारे लिए यदि माता, पिता और गुरु की कोई विशेषता 
है, तो वह इसी कारण कि वे हमारी बुद्धियों का विकास कर हमें 
उत्तमता की ओर चलावें, जैसा कि गुरु-मंत्र में कहा है । अथात्‌ 
उनका सारा यत्न इस प्रकार का होना चाहिए कि हमें मेधा प्राप्त 
हो; वह बुद्धि, जो लोक और परलोक को सुधारने का एकमात्र 
नुस्खा है | उस बुद्धि की प्राप्ति ही साधक का लक्ष्य होना चाहिए, 
क्योंकि आत्म-सुधार का यही सर्वोत्तम उपाय È । 
peat यो न: प्रचोदयात” को apa करने से साधक में 
एक विचित्रता पैदा होती है । यह विचित्रता संसार में बड़े-बड़े 
चमत्कार दिखाती 21 यही बुद्धि मनुष्य के संशय दूर कर 
आत्मविश्वास के सहारे उसे किसी विशेष महान्‌ काय मे प्रवृत्त 
करती है, जहाँ साधारण व्यक्ति की गति नहीं होती । 
. (९) यह इसी बुद्धि का चमत्कार है कि शंकरस्वामी 
३२ वर्ष के छोटे-से जीवन में ही सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए 
नास्तिकवाद को दूर कर गए | 
(२) ऋषि दयानन्द ने अज्ञान अन्ध्बकार को हटा कर वेदों 
के सूय का प्रकाश किया । जिस कार्य को अनेक घुरन्धर विद्वान 
न कर सके, वही! कार्य इस मेधाबुद्धि से ऋषि ने सुकर बना 
दिया | संसार में बह वेदों का नाद बजा गए । 
(३) इस बुद्धि के चमत्कार से ही महात्मा, गान्धी, जो कि 
एक दुबले-पतले से ब्यक्ति हैं, अपने विचारों और कर्मा से 
संसार को चकित कर रहे हैं । प्रत्येक ब्यक्ति उनके विचारों 


i 
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को ध्यान से पढ़ता ओर सुनता हे । लाखों आदमी उनके 
विचारों से प्रभावित हो अपने को उन्नत बनाने का प्रयत्न कर 
रहे हें । 

(४) यह्‌ भी बुद्धि का ही प्रभुत्व था, जब कि प्राचीनकाल 
में ऋषियों के आने पर महारांजा सिंहासन छोड़कर उठ खड़े 
होते थे और उनके चरणों में सिर नवाते थे | ऋषियों की 
इसी बुद्धि के प्रभाव के कारण राजा लोग हाथ बांधे उनकी आज्ञा 
की प्रतीक्षा किया करते थे | 

(५) बुद्धि के प्रभाव से ही मध्य-युग में भाट आपनी कविता 
द्वारा सैनिकों के रक्त को उष्णता - दे देते थे, तथा युद्ध की बलि- 
वेदी पर न्योछावर हो जाने के लिए उन्हें कटिबद्ध कर देते थे । 

(६) आज बुद्धि के विकास के परिणाम-स्वरूप ही घर में 
बैठा पुरुष रेडियो द्वारा सब देशों के समाचार सुन सकता È| 
. आज मनुष्य आकाश में वायुयानों द्वारा पक्षियों की भांति उड़ 
रहा है और वह अनेक प्रकार के दीघेकांल में होने वाले कार्य 
शीघ्र बहुत शीघ्र सम्पन्न करने लगा है। 

(७) यह भी बुद्धि का ही गौरव है. कि शेर के ऊपर बकरी 
बैठायी जाती है और शेर कुत्ते से डरने लगता हे; एवं अपने 
स्वाभाविक आहार मांस को छोड़कर हिंसक पशु शेर दुग्धाहारी 
हो जाता है | 

(८) यह अल्पज्ञ प्राणी, जिसका एक मक्‍्खी पर भी अधिकार 
नहीं, उस राजाधिराज ' सुष्टिरचयिता के साथ मित्रता कर 
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लेता है और उससे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ लेता है कि ' 


उस माता-पिता तथा मित्र आदि नामों से पुकारने में कोई संशय 
नहीं रहता। 

इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि बुद्धि की याचना किस 
लिए की जाती है तथा इस बुद्धि से ही सारे महान्‌ काय किस 
परह सिद्ध किये जाते हें | अतः इस बुद्धि को जागृत करना 
हो इस सन्त्र में अभीष्ट हैं । यही मनुष्य का वास्तविक तप है 


इस लक्ष्य प्राप्ति के जो साधन व्यवहार में लाए जायें, वही तप 


नाम से पुकारे जाते हैं । उन साधनों को तप नाम से नहीं पुका- 
रना चाहिए, जो इस बुद्धि को जाग्रत अथवा संचित करने में 
असमर्थ हैं | “ 


पूर्वाक्त स्तुति-प्राथना तभी सजीव .होगी; जब यह बुद्धि 


' जागेगी । जितनी यह बुद्धि जागेगी, उतना ही स्तुति और 


प्राथना फलदायक होगी | अतः. यहां यह प्रश्न उपस्थित होता 
कि गायत्री का जाप करते हुए यह बुद्धि किस प्रकार उत्पन्न 
हो तथा इसे किस प्रकार शीघ्रता से .जगाया जाये, जिससे 
जिज्ञासु-को इसी जन्म में इस गायत्री-मन्त्र के. जाप का लाभ 
अनुभव हो जाए और वह उस आनन्द को प्राप्त कर सके, जिसके 
लिए यह जप किया जाता है। : 
(१) जिज्ञासु को पहले यह निश्चय कर लेना चाहिये कि 
बुद्धिपरिवतेन करने का, अर्थात्‌ बुद्धि को उत्तम बनाने का 


-तात्पय यह. है कि उसको सूक्ष्म :बनाया जाए, जिससे! उसमें . 
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सूक्ष्मतम विचारों को धारण करने की शक्ति भी आ जावे क्योंकि 

जिज्ञासु का तो कार्य ही उस सूक्ष्मतम तथा परोक्ष सृष्टि के रच- 
' चिता के गुणों को जानकर तथां उनका अनुभव करना है, इसलिए 
जिज्ञासु को चाहिये कि वह स्थूल ९ दुष्ट) भोजन स्थूल विचार 
९ बुरे विचार ), दुष्ट संगति ( असत्य व्यवहार ) को छोड़ दे । 
अथवा इन बातों को धीरे-धीरे कम करते हुए क्रमश: वह सात्त्विक 
भोजन, सत्संग तथा स्वाध्याय की ओर रुचि बढ़ाने लगे | क्योंकि 
जितने कम या अधिक समय में कोई मनुष्य इस उपचार को काम 
में लायेगा, उतने ही समय में तथ! उतनो ही मात्रा सें उसकी 
बुद्धि सजीव होगी और उतना ही तथा उसी मात्रा में शीघ्र या 
देर से गाय॑त्री-मंत्र का जप फलदायक होगा, क्योंकि उस प्रभु के 
दरबार में जाकर जिस वाणी से उसके साथ बात करनी है उस 
वाणी की AMAA का पहला अक्षर सत्य ही है | 


ON जिज्ञासु पूर्व ही से सात्त्विक भोजन; सत्संग तथा 
: स्वाध्याय की. ओर प्रवृत्त हैं, यदि बरे. इस गायंत्री-संत्र को जगाकर 
लाभ डठाना चाहें तो उनको आज से ही ब्रत अर्थात्‌ चढ संकल्प 
धारण करना चाहिये । सच्चे बरतिया: की भाँति उसके संकल्प 
. में दृढता होनी चाहिए । इस हृढ़ संकल्प का परिणाम यह्‌ होगा 
कि जिज्ञासु की बुद्धि शीघ्र ही जाग जायेगी । वह शीघ्र ही गायत्री 
. जाप के फल को पा. लेगा | di | 


oo जिज्ञासु ने जिस . जगन्माता से यह बुद्धि लेनी है, वह तो 
gima होने से उसके अन्दर पहले 'ही वतेसान है, बह 
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-उससे दूर नहीं |. जिस बच्चे को माता के स्तनों E दूध पीना 

. है, उसकी माता जब उसके पास ही है तो दृध भी saa कहीं 

: दूर नहीं हो सकता। उस अज्ञाबुद्धि से जगन्माता के स्तन सदा 
भरे रहते हैं, क्योंकि वहां प्रतिक्षण ही आनन्द का स्त्रोत बह रहा 
है | वहां इसकी कमी नहीं तो फिर देर किस बात की हे? 
एसा जिज्ञासु, जो शीघ्र ही इसके फल को अनुभव करना चाहता 
है, तथा जिसने सत्संग आदि से अपनी सात्त्विक वृत्ति बना ली. 
है, यदि उसमें अभी कोई कमी बाकी है तो माता उस कमी को 
स्वयमेव पूर्णं करा लेगी | | 


इस कारण जिज्ञासु को चाहिए कि वह अपना दृष्टिकोण 
ही बदल दे अर्थात्‌ यह अनुभव करने लगे कि मेरा अपनी 
माता की निधि पर पूर्ण अधिकार है और माता के पास जो 
कोष है, प्रज्ञा-बुद्धि का एक अनुपम अम्रत है, उसका मैने 
पान करना है । उसी को निस्संकोच हो वह बरतना आरम्भ 
कर दे | इस कायो में उसे- किसी प्रकार की बाधा का ध्यान न 
लाना चाहिए | आज्ञाकारी पुत्र अपनी माता की वस्तु को. 
अपना समझता है और उसे प्रत्येक प्रकार से प्रयोग में लाने 
लग जाता है | उस पर उसका पूर्ण स्वत्व हो जाता है । 
चाहे वह उसे अपनी माता से मांगे या स्वय' दीले ले । 
माता की शक्ति या सम्पत्ति अपने पुत्रों के लिये हीतो है 
और माता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं जो इस में बाधा 
डाल सके । यदि कोई बाधा है तो वह अपनी ही दुर्बलता 
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है, इसलिये इस ब्रत को धारण करते हुये प्रज्ञाबुद्धि से ही 
इसके साथ ही साथ 
चाहिये | 


संसार में व्यवहांर करना. चाहिये | 
इस बुद्धि के लिये प्रार्थना भी अवश्य ही करते रहना च 


इस से कोई भी सांसारिक वस्तु साधक को अपने माग सं 
भ्रष्ट न होने देगी। | ! 
एक वात जिज्ञासु को और भी ध्यान में रख लेनी चाहिये। 

जैसे कच्चे -घड़े में पानी नहीं saa, अपितु उसमें पानी 
डालने से घड़ा स्वय' गल जाता है, परन्तु पक्के घड़े में पानी 
मजो में ठहरता है और तब पानी का घड़े पर कोई बुरा प्रभाव 

नहीं पड़ता। इसी प्रकार प्रभु के आनन्द का स्त्रोत सत्र है, 

बह गायत्री मन्त्र के जाप से ही मिल सकता है, किन्तु 
उसको धारण करने के लिये सब से पहले मनुष्य को तप 

हारा अपनी इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा शरीर को उसके धारण 

के योग्य बनाना चाहिये। इसलिये जो साधक ऐसा प्रयत्न 

करेगा, बह शीघ्र ही गायत्री-मंत्र के फल को प्राप्त कर इसी जन्म 

में आनन्दमय बन जायेगा । | 


ee र... 
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पाठकों की जानकारी के लिये गायत्री-मन्त्र की कतिपय प्राचीन 
ओर प्रामाणिक व्याख्याएँ यहाँ दी जाती हैं :-- 
तत्‌ सवितुर्वरेण्यं wal देवस्य धीमहि । धियो यो a: प्रचोदयात्‌ ॥ 
( ऋग्वेद RIKI ६२। १०) , 
8-8 यणभाष्य— 
a: सविता देवः नोऽस्माकं धियः कर्माणि धर्मादिविषया 
वा बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ तत्‌ तस्य सर्वासु श्रतिषु प्रसिद्धस्य 
`. देवस्य द्योतमानस्य सवितुः सर्वान्तर्यामितया प्रेरकस्य जगत्‌ 
स्रष्टुः परमेश्वरस्य आत्मभूतं वरेण्यः स वैंरुपास्यतया ज्ञेयतया ` 
च संभजनीय' भर्गः अविद्या-तत्क्राय योभजनात्‌ भगः स्वयः 
ज्योति परत्रह्मात्मक तेज॑ः, धीमहि १५८०००० ७७००० qT 
ध्यायेम । i | 
सोयंणभाष्य का हिन्दी अनुवाद्‌-- , 
जो सविता देव हमारी ( धियः) कर्मो अथन्ना धर्मार्थ 
सम्बन्धी बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरित करता है ( तत्‌ ) उस 
सब श्रतियों में प्रसिद्ध ( देवस्य ) दीप्यमान प्रकाशमान चमकते 
हुये ( सवितुः ) सर्वान्तर्यामिरूप से सबको प्रेरणा देने वाले और 


CC-0 Ishvar Ashram Trust, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रामाणिक व्याख्याए AER 


AÈ रचने वाले परमेश्वर के अपने अन्दर से आविभू त होने 
वाले ( वरेर्य ) सब लोगों से उपासनीय और ज्ञेय ( भगः ) 
अविद्या और उसके परिणाम रूप कार्यो का भर्जन नाशं करने 
वाले, स्वय' प्रकाश रूप परब्रह्म रूप तेज का (धीमहि) हम ध्यान 
तथा चिन्तन करें। . | 
Taga भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

( सामवेद्‌० उः To ६, श्रद्ध ३, सू० १० ) 

साय एभ।५्प--- 
सायण ने ऋग्वेद में जैसा लिखा हे--सामवेद में भी गायत्री 

का अर्थ ठीक वेसा. ही लिखा है | 
Q—TsTe भाष्य --- 


ga: स्वः तेस्सवितुर्वरेश्यं भगो देवस्य घीमहि । धियो यो न 
प्रचो इयात्‌ ।। 


2 


Cryo ३। ३५+३६-३ ) 


तस्य सबितु: सर्वस्य प्रसबदातु आदित्यान्तर॒पुरुषस्य 
दवस्य ॥ह्‌रट्यगभ।पाध्यवच्छिन्नस्य वा विज्ञानानन्दस्वभावस्य 
वा ब्रह्मणः | वरेण्यः वरणीयम्‌ | भर्न | भगशब्दो वीय बचनः। 
IRRA. तेन हि 'पापं usa eld | अथा भगस्तेजोबचन: | 
XXX देवस्य दानादिगुणयुक्तस्य | धीमहि “ध्ये चिन्ता- 
याम्‌ अस्य छान्दसं संप्रसारणम्‌ | ध्यायास:. चिन्तयामः | 
निदिध्यासं तद्विषय' कुमे इति यावत्‌ । धियो यो न: | धीशब्दो 
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बुद्धिवचनः कर्मवचनो वा वाग्वच श्व | बुद्धी: कर्माणि वा वाचो 
वा । यः सविता नोऽस्माकं प्रचोदयात्‌ > > प्रकर्षेण चोदयति 
प्रेरयति तस्य सवितुः सम्बन्धि-वीयः तेजो वा ध्यायाम इति 
सम्बन्ध: ॥ 


उव्त्रट भाष्य का हिन्दी अनुवाद... 

( तस्य सवितुः ) सबको पैदा करने वाले आदित्य के अन्दर 
रहने वाले पुरुष के ओर (देवस्य) हिरण्यगभौपाथि से 
युक्त अथवा विज्ञानानन्द स्वभाव बाले ब्रह्म के ( वरेण्यम्‌ )' 
वरणीय वरे जाने के योग्य । ( भर्ग: ) भगं शब्द का अथं वीय 
irr tf क्योंकि इससे पाप का दाह होता हे | भग शाब्द का 
अर्थे तेज भी है। ( देवस्य ) दानादि गुणों से युक्त 
( धीमहि ) ( ध्ये चिन्तायाम्‌ ) ध्ये धातु को छान्दस नियमों के 
अनुसार सम्प्रसारण किया गया है। ध्यायाम चिन्ता करें, विचार 
atl चिन्तन करें । ( धियो यो न: ) धी शब्द के बुद्धि, 
और वाणी तीन अर्थ हैं । जो सविता हमारी बुद्धियों, कर्मो और 
वाणियों को प्रेरणा देता है। उस सबिता सम्बन्धी वीय अथवा 
तेज का हम चिन्तन करें । 


३_पहीधर भाष्य — 

तस्य देवस्य द्योतनात्मकस्य सवितुः प्रेरकस्यान्त्यांमिण्णो 
विज्ञानानन्दस्वभावस्य हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्य ब्रा आदित्या- 
न्तर पुरुषस्य वा ब्रह्मणो वरेण्य' स्वैः प्रार्थनीयः भर्गः सवे- 
पापानां सर्वेसंसारस्य च भजनसमथ तेजः सत्यन्ञानानन्दादि 
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प्रामाणिक ब्यांख्याए* eX 


चेदान्तप्रतिपादनं वय" धीमहि ध्यायासः pete? यः सविता 
नोऽस्माकं धियः बुद्धी: कर्माणि वा प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण चोदयति 
Azafa सक्कर्मानुष्ठाय | 
महीधर भाष्य का हिन्दी अनुवाद-- 
उस ( देवस्य ) प्रकाशमान ( सवितुः ) प्रेरणा करने वाले 
अन्तयामी विज्ञानानन्द स्वभाव हिरण्यगर्भोपाधि से युक्त अथवा 


आदित्य में रहने वाले पुरुष अथवा ब्रह्म के (बरेण्य') स्वीकरणीय 


अथवा प्रार्थनीय ( wat: ) सब पापों अथवा संसार को नष्टश्रष्ट 
या भस्मसात्‌ करने के लिए समर्थ तेज वेदान्त शास्त्रों से प्रति- 
पादित सत्य-ज्ञान रूप ब्रह्म का हम ध्यान करें। जो (सविता ) 


उत्पादक ( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियों और कर्मों को अच्छे 
कार्यो के करने के लिए प्रेरित करे | 


अथर्ववेद में गायत्री-मन्त्र नहीं è| 
३-दयानन्द्‌ भाष्य — र 


गायत्री-मन्त्र का अर्थ जो यजुर्वेद में 


महाराज ने किया है, निम्नलिखित a ल दयानन्द जी 


e 
भव: स्वः | तस्सत्रितःः ° ww ~ “मर: 
[, भूः त्सवितुव रेण्यं भगों देवस्य घीमहि । धियो यो 
न: प्रचोदयात्‌ ॥ 


` पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे 
विद्या (भुवः) उपासना काण्ड 


यजुः० ग्र ३६। मं ३॥ 


हस लोग ( भू: ) कर्मकाण्ड की 


X की विद्या और (स्वः) ज्ञानकाएड की 
विद्या को संग्रहपूर्वक पढ़के (यः) जो (नः) हमारी (धियः) धारण- 


वती बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करे उस (देवस्य) कामना 
करयोग्य ( सवितुः ) ` समस्त ऐश्वर्या के देने वाले परमेश्वर केः 
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६६ गायज्री-महत्त्व न ! 
` (तत्‌) उस इंद्रियों से न अहण करने योग्य परोक्ष ( भगः ) सब 


लोग भी इसका ध्यान करो ॥३॥ 


प्रचोदयात्‌ु॥ | ( मन्त्र ३२५ | अ० रे ) | 


हम लोग (सवितुः) सब जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले (देवस्य) 
प्रकाशमय शुद्ध वा सुख देनेवाले परमेश्वर का जो (ACT) 
अतिश्रेष्ठ (भगः ) पापरूप दुःखों के मूल को नष्ट करने वाला | 
(तेज: ) स्वरूप.हे ( तत्‌ ) उसको ( धीमहि ) धारण करें और | 
(यः) जो अन्तयोमी सब सुखां का देने वाला है वह अपनी | 
करूणा करके (नः) हम लोगों की (. धियः ) बुद्धियों को उत्तम | 
उत्तम गुण कम स्वभावो में ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरित करें | i 

111. तल्सवितुवे रेण्य भगो देवस्य धीमहि ॥ धियो यो नः mn 
| प्रचोदयात्‌ ॥ ' ( ऋग्वेद मणड० ३ Go ६२ मंत्र १०) 


पदार्थ--( तत्‌ ) ( सवितु: ) सकलजगदुत्पादकस्य -समः्रैः | 
श्वय्य युक्तस्येश्वरस्य ( वरेण्यम्‌ ) सर्वेभ्यः उत्कृष्टं प्राप्तु योग्यम्‌ | 
( भगः ) भ्रूज्जन्ति पापानि दुःखमृलानि येन तत्‌ ( देवस्य ) ` 
सकलेश्चय प्रदातु: प्रकाशमानस्य सर्वप्रकाशकस्य सर्वेत्र व्याप्तः | 
स्याऽन्तयामिणः ( धीमहि ) दधीमडि ( धियः ) प्रज्ञा: ( यः ) 
( नः ) अस्माकम्‌ ( प्रचोदयात्‌.) सद्गुणकर्मस्वभावेषु प्रेरयतु ॥ 


` पदार्थ हिन्दी--हे मनुष्यो | हम सब लोग (यः) जो (नः) 
हम लोगों की ( धियः ) बुद्धिय़ों को ( प्रचोदयात्‌ ) उत्तम Te 
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प्रामाणिक अ्याख्याएँ ६७ 


porai में प्रेरित करे उल (सवितुः) सम्पूरणं ऐश्रय से युक्त 
1 और (देवस्य) सम्पू ` ऐश्वर्या 


कण 5 ~ 
ry oT bet) arag 
के दाता MAIS वयक 


eS s 


< 
करने वाले सर्वत्र व्य पक अन्तयोमी के ( तत्‌) उस 
) सब से उत्तम प्राप्त होने योग्य (aT) पापरूप ` 
सूल को नष्ट करनेवाले प्रभाव को (धीमहि) धारण करें | 
« ओइम्‌ YBa: स्वः | तत्सवितुव रेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (ago ग्र ३६। Ho ३) 
इस सन्त्र में जो प्रथम “ओईइम्‌? है. उसका अर्थ प्रथम 
ससुझास सें कर दिया है, वहीं से जान लेना । आब तोन 
महाव्याहृतियो के अथे संक्षेप से लिखते हैं । (भूरिति बे ma: | 
यः प्राणयति चराऽचरं, जगत स भूः ARTA: ) जो सव 
` जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी भ्रिय और स्वयम्भू है 
b उस प्राण का वाचक हो “भूः? परमसेश्वर का जास हे । 
P ९ भुवरित्यपानः | यः सर्व दुःखसपानयति सोऽपानः) जो सब 
Sut से रहित, जिसके सङ्ग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं 
इसलिए उस परमेश्वर का नाम ‘qa’ हे । ( स्वरिति ब्यान: यो 
विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः) जो नानाविध जगत्‌ 
में व्यापक होके सबका धारण करता हे इसलिए उस परमेश्वर 
का नास “स्वः? है । यह तीनों बचन तैत्तरीय आरण्यक [प्रपा ७ | 
ag. ५] के हैं । ( सबितु: यः सुनोत्युत्पादयति सव जगत्‌ स 
सविता तस्य ) जो सब जगत्‌ का उत्पादक और सब had का 
दाता है, ( देवस्य--यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः) जो सर्च 


` 
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आंकाररहित, सवके घट-घट का जाननेकाला सब का धर्त्ता, | 


F ` गायत्री-महत्त्व ) 
सुखों का देने हारा ओर जसको st की सब कामना क 
उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌ वत्त मर्हम्‌ ) स्वीकार करने 
आंत श्र, ( भग: शुद्धस्वरूपम्‌ ) शुद्धस्वरूप और पवित्र | 
वाला चेतन ब्रह स्वरूप हैं ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वर 
हम लोग (धीमहि धरेसहि) धारण करें । किस प्रयोजन 
कि (यः जगदीश्वरः) जो सविता देव, परमात्मा ( न: अस्म 
हमारी (धियः बुद्धी) बुद्धियों को ( प्रचोदयात पर रयेत्‌ ) ~ ४ 
करे, अथात्‌ बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। 
हे परमेश्वर | हे सद्बिदानन्दानन्तस्वरूप | हे नित्यः ( 
शुद्धबुद्धसुक्तस्वभाव | हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे 
सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे सर्वाधार जगत्पते | सकलजगदुत्पांदक | 
हे अनाद ! विश्वम्भर ! सर्वव्यानि ! हे करुणाम्रतवारिथे | 
MAGI तव यदोंभूभु वः स्ववेरेण्यं भर्गाऽस्ति तद्वयं धीमहि 
दधीमहि, धरेमहि, ध्यायेम वा । कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह ! | 
हे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परमेश्वरो भवानस्माकं 
धियः ` प्रचोदयात्‌ | स एवास्मा पूज्य उपासनीय y 


हे मलुष्यो ! जो सब समर्थो में सचिदानन्दानन्तस्वरूप, 
नित्यशुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाववाला, कृपासागर, | 
ia uy 


ठींक-ठींक न्याय का करने हारा, जन्म मरणादि क्लेशरहिंत, 
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प्रामाणिक व्याख्याए' sist 


'पिता, उत्पादक, अन्नादि से भी विश्वकां पोषण करने हारा, . 
सकल ऐस्वयेयुक्त, जगत्‌ का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो 
धामि की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध 
तनस्वरूप है, उसी को हम धारण करें | इस प्रयोजन के लिये 
चह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामिस्वरूप 

की दुप्सचार अधर्म्मयुक्त मार्ग से हटा के ASA सत्यमागे 
भ चलावे । उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हेम लोगं 
न करें l क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक = । वही 
हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है | 
bi i “एसत्याथश्रकाश, ३रा ससुल्लास 

|. ७. ओम्‌? की व्याख्या-- ˆ 
. ` (आशम्‌) जो अकार, उकार, और मकार के योग से (आम) 
यह अक्षर सिद्ध हे, जो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम 

` नाम है, जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं जैसे. पिता-पुत्र का 
है... प्रेस-सम्बन्ध है ते से ही ओंकार के साथ परमार 

. हे, इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है जैसे 

. अकार से ( विराट ) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करने बाला | 

 है। (अग्निः) जो ज्ञानस्वरूप और सर्वत्र प्रांत हो रहा है। (विश्वः) | 
| जिसमें सव जगत्‌ प्रवेश कर रहा है ओर जो ada मविष्ट है, | $ f 
> इत्यादि नामाथ आकार से जानना चाहिये । उकार से (feu et 
गभः) जिसके गर्भ सें अकाश करनेवाले सूर्यादि लोक हैं और 
ट्क al प्रकाश करने हारे सूर्यादि 


' A ५५४७९1 
I Yin s an ht 


त्मा का सम्बन्ध 


Nt 
Sey 


लोकों का उत्पन्न करने 
SEN 


> a 


गायत्री-महत्त्व 
है। इससे ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हे, ज्योति: के नाम हिरण्य, 
saa और कीर्ति हैं । ( वायु: ) जो अनन्त बलवाला और 3 | 
जगत्‌ का प्रकाशक है, इत्यादि अथ उकारमात्र सं जानना चा ये! 
तथा मकार से (ईश्वर) जो सब जगत्‌ का उत्पादक सवशक्तिमा 
स्वामी और न्यायकारी है, (आदित्यः) जो नाश रहित 
प्राज्ञ: ) जो ज्ञानस्वरूप और सर्वज्ञ है इत्यादि अर्थ मकार . .. | 


समक लेना, यह संक्षेप से ओंकार का अथ किया गया | 
~~ पञ्चमहायज्ञविधिः 


` इति 
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